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वच्चे सहज युद्धियुक्त होते है । मैने मनोवंज्ानिकः दंगसे र्व्योके 
सभोप रहकर उनकी भावना को प्रसते का यत्न विया है । उत भ्राधार 
पर यह यय्यं दटैकिभ्रारम्भमे वर्चो कोयदि दिक्ाप्रद सशक्त साहित्य 
पदन हतु दिवा जायतौ वे योगम वन सक्ते ह । वर्तमान समय म वन्चौं 
की दुद्धिके विकफासङे तिए्‌ हम पहते सोचना है भीर उन्हे देश का एसा 
भाविनागरिकः यनाना है निस्ते मारतं फा भविष्य उज्ज्वल हो सके। 


ष्य पुस्तकः की लेचिक्रा विनोद वाता शर्मा ने बच्चो कौवुद्धिकैः 
विापदटेतु जो कहानियां लिर्बोंरहवे वच्वौ केः तिए्‌ भरत्यधिक उपयोगौ 
है। धस पुस्तकके पटृनेसे क्ातहोताहै कि मारत मे जहांषीरोने 
पनी देशा भविति करा परिवय द्विपा है वदां वीरसगनाएं भी पीचचेनहीहै। 
यज्चोषो देतो दी धिकषापू्णं फयाए्‌ पदृने के तिए दी जानौ चाहिए । 
द्री भवना को तेकर वातिवोभ्रौ के लिए विनोद वाता दर्मा फा यह्‌ 
कदम सराहनीय टै। लेखिका भो भे उसवेः रं पार्यं मैः लिए वधार 
दैताहू। 

प्रस्तुत एति 'साहृती गायाए' यालक ता बालिकाभो मे देग-मक्ति 
षी भावना का सवार कग, मुभे पूणं विदवारदै। 
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महारानी दुर्गावती 





वच्चो { घाजर्मतुरम्ै मार्तको उन वौर नारिर्योरे 
विषय भें वताऊगी जिन्दोने भ्रपनी मर्यादा गौ यनाएर्खनेके 
लिए धपनै फर्तेव्य का पूरणंरुपसे पालन किया । प्रपने प्राणों 
की परवाह नकर जिन्नि वीरता का परिचय दिया उनमें 
सयते पटते मँ महारानी दुर्गावती का वर्णन करेगी । 
महारानी दुर्गावती कल्लौज कफे राजा चन्दनराय की एकमात्र 
पृ धी । रावा चन्दनराय कौ इचा थो किं उसकी पूरौ पूल- 
सी कती शरोर गोद्‌-सौ यल यने । इसोलनि्‌ उसके पिता ने भ्रपनी 


॥ १ ट र 


प्री के लालन-पालन के लिए सभी प्रकारकी सुविधाग्रोका 
भ्रायोजन किया था 1 शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध करने के वाद राजा 
` चन्दनराय ने श्रपनी बेटी को हूर गुण सम्पन्न देखना चाहा ! 
एेसा ही हृञ्रा । वीर पित्ता की वीर पुत्री किशोर हुईग्रौर 
तलवार, तीर-कमान, भाला भ्रादि चलाने मे वह्‌ निपुण दहो 
गई ! यह्‌ देख राजा चन्दनराय को बहुत प्रसन्नता हुई । 
जव दुर्गावती हर गुण सम्पन्न हई उसके पिता ने चाहा करि 
श्रपनी पूत्रीका विवाह भी वीर व तेजस्वी युवकसे होना 
चाद्िए । श्रत: उन्ोनेरेसेही वरकौ तला करनी शुरू 
कर दी) | 
उधर गोडयाना के राजा दलयत्तिलाह्‌ कौ वीरता की कहा- . 
निर्या दुर-दूर तक फली हई थी । जव उसकी वीरता की चेर्चा 
> कृन्नौज के राजमहल मे हुई दुर्गावती बहुत प्रभावित हुई मरौर 
उसने मन-ही-मन दलपत्तिशाह को भ्रपना पत्ति स्वीकार कर 
-लिया । । 
राजा चन्दनराय को श्रपनी वेटीकी भावनाश्रों का जव 
पता लगावे रुष्ट हुए । उन्ह यह्‌ अच्छान लगा कि उसेकी 
वेटी दलपरिश्लाह को अपनी इच्छासे वर स्त्रीकार करे। वे 
गोडवाना के राजा से श्रपत्ती पुत्री का विवाह करना नदीं चाहते 
थे! श्रतः उन्होने एक राजपूत राजकुमार से दुर्गावती का 
विवाह कर देने का निचय कर लिया । 
दुर्गावती को जव यह्‌ पता लगा वह्‌ वरी दुःखी हुई 1 अपने 
पिता से कुछ कहने मे वह्‌ ्रसमथं धी श्रतः रात-दिन उसी 
चिन्ता में रहने लगी 1 
उधर दलपतिराह्‌ को जब ज्ञात हूख्रा किदर्णावत्ती उसे 
अपना पति स्वीकार कर चुकी है भ्रौर पिताउसकी इच्छाके 
विरुद कहीं प्रौर शादी कर देना चाहता है तो उसे बहुत बुरा 


षद 


सगा प्रौर उमने दुर्गावती का पायि-प्ररृण फे कै निए 
एक वड फोज लेकर कन्नौज पर्‌ चदा कर दौ । 

राजा चन्दनराय को स्वप्नमें भी एसी श्राञ्यान षी । दत- 
पतिाह की सेना के हमला करते ही राजा चन्दनराय नै उत्तका 
हटकर मुकावला किया । भ्ंकर गुद दभ्रा भ्रोर श्रन्तरमे राजा 
चन्दनरयाय को हार माननी परो । 

जौते कर राजा दलप्तिशाह्‌ गोंख्वाना षवे । वजे-ग्राजे 
के भाय विजय दुन्दुभी वजा कर उनका भव्य-स्वागत पिपा 
णया । वही उन्हेने विधिनूर्वकः दुर्गावती से विवाह कर 
्िया। 

्षमय व्यतीत होता गवा 1 दलपतिदाह पभ्मौर दुर्गायती 
गृह॒स्य-जीवन सुख से विताने लगे 1 

दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया । राजमहल में सुधियां 
मना गर्‌! बष्ेप्यारसे राजा दलपतिगाहने श्रपनेपृत्रका 
नाम वीर नारायण रखा । , युबराज का पालन-पोषण श्रच्छी 
तरहषे.किया जाने लगा ! 


युवराज जय तीन वपं के ए, दुर्मग्यिवद पिता बा साया 
उसके ऊपर से हट भया । प्रपने नादान बालक को दोड 
दिन दसपतिशाह स्वर्गं संधार गये ! दुर्गावती की सुधियो का 
याग उज्‌ गया । उसका घुहाग लुट गया प्रर विधवा भेष 
धारण कर लिया। 

प्रतिक भूत्युके याद राज्य कौ बागडोर सम्मातने फा 
भरदन दुर्गावती वेः सामने भाया 1 उसने पने तीन वयक पुत्र 
वीर नारायण को राजा वनाकर राज्य की वागरहोरभ्रपने हाय 
मे सम्भाल ली भ्रौर उसने राज्य फा प्रबन्ध दस सुन्दरटेगसे 
दरिया कि बासोभोर भमनकौ वंशौ वजने तमी । पव हर 
समय महारानी दर्गाकती भपने पुत्र भौर प्रजाके मेही 


जीवन व्यतीत करने लगी 1 समस्त प्रजा उससे वहुतं.प्रसन्न धी 
उन दिनों मुगल सम्राट्‌ श्रकवर की.घाक दूर-दूर तक फली 
हई थी । उत्तरी मारत उसकी भ्राघीनता.मेः तरक्की कर रहय 
था } वादकाह्‌ श्रकबर की हादिक इच्छा थी.किः.छोरी-मोटी 
सभी रियासतौ कोःश्रपने राज्य मे मिलाकर समस्त.भारत्‌ पर 
मूगलिया फण्डा फहराया जाये.1 = ` "7 
गौंडवाना छोटी-सी रियासत थी वर्ह के ` श्ांसनः-तथो 
रानी की निपुणता की खवरे दरर-दूर तक -फल चुकी थीं! वाद- 
शाह के सरदाररो ने महारानी दुर्गावती के बारेमे वताते हुए 
उसके राज्य परःश्रधिकार कर लेने की उन्हे सलाह दी; किन्तु 
प्रकबरनेएेसा कैरते से मना कर दिया । वे युद्ध से नहीं बह्कि 
सहानुभूति ददप कर उसके राज्य पर ्नधिक्रारकरलेनेके 
पक्षमेथे। ~: "`न 
श्रवसर पाकर एक दित सूवेदारः श्रासुफ खां ने. वादश्षह 
को भडकाया । वादलाह्‌ पर उसकी नीति का प्रभाव पड़ाग्रौर 
उन्होने पाच हजार घुड सवारों सहित.मास॒फर्खा को गोंडवाना 
परश्राक्रमण करतेके लिए मेजदिया। . . 
श्रासफसखां गर्व॑से ऊॐचा सर किये सेना लेकर गोडवानाकी 
श्रोर चल दिया) उसे विवास धाकि छौटे-से राञ्यकी महा- 
रानी इतनी वड़ी फौज देखकर चवरा, जायेगी श्रौर उसके 
-सामने ्रात्म-समपेण कर देगी । लेकिन एेसा न हषा । श्रासफ- 
खां को अपने राज्य पर हमला करते गुन उसरा-सून खौल 
, उठा । ओेरनी को तरह गरज कर वहु उठी श्रौर श्रपने राज्य 
-कीःश्राजादी के भंग होते देख उसमे नयी शक्तिका संचार 
--हुश्रा । उसने तुरन्त प्रपते सरदारो श्रौर फौजी श्रफसरोको 
एकश्र.-करके श्रपन्नी घ्रान की रक्षाकृरने का जमर सन्देल दिया, 
जिससे प्रभावित होकर दछौटे-से राज्य कै मृद्टी भर सैनिक 


१३ 
नि; 
मातुभरूमि कौ रदाधं युद्ध के मदानमें दद पटे! 


रै. "महासनी दुर्यादती मी श्राट हजार सैनिक कै तताय रप 

। चण्डी षास्पघारण करणे सग्राम मं दूद पदी दुर्गवतीका 

` तेजस्वी स्प भ्र सेना का श्रौजस्वी तेज देष फर सूवेदार 

श्रासफ णां वरा गया । उसने स्विति फो गन्भीर देख दिल्ली 
से क्ुमक मेगवाना चाहा; पर उसे सतता न भित । जव 
उन्न श्रौर सदायता न मिली उत्क पैर रित गये श्रीर वह्‌ मैदान 
दोष फरभागवडा हृप्रा। 
महारानी की त्विहवाहिनी रेनाने शवर दल कैद सदे 
मेरदविि। प्रतपखांएकः स्त्रीके सामने भैदानद्धोदटकर 
भागा! यह्‌ उसा यडा भारी श्रपमान था सिस वट्‌ सट्नन 
करपारहाथा। उसनैवाः मरकर कै सामने नमन-मिचं 
लगा कर्‌ साय वृत्तान्त सुनाया । 
फिरयय। घा । श्रनन्वर को करट-सा द्र गया । एवः श्रौरत 
द्रा दिस्ती फे वाददाहं के श्रपमान से मुगलो कौ गहरा 
धवका लगा । श्रकदर मे वदते कौ भावनानेउग्रसूप्रधारण 
फर तिमा श्रौर उसने एकः वष फौजके साय प्रासफणसाकौ 
पुनः गोँदयाना पर ्राकमण करने के लिए भेज दिया । 
ध्ाश्फखां मद्यारानी दुर्गावती कौ शक्ति को देख चुका भा। 
उसे विद्यास धा ठि रानी कै यीत्त-जी गोँडवाना परे प्रधिकार 
करना उसके सिए कठिन दै। फिर भी उमे भ्राक्रमण कर 

1 दिया । प्रयफौ वार उसने चालाकी सेनाम तेना उचित्त 

` राममा। 

“ > " उसने कुद्य देध-द्रोहियों से सम्प वनाया } लातच दैकर 
उसने उन्हँ भपनी प्रर मिता लिया । सव रानीको पतासगा 
ये दुख दभ्रा फिरभी उतने साहस से काम लिया। उसने 

#-भपन्‌ वीर सरदारों को एकव क्मिया श्रौर भ्रपने प्रोजस्वी 
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भायण के साथ उसने कटा, वीर सेनिको 1 मातृभूमि श्रपनी 
रक्षाके लिए तुम्हें पुकार रदी है। तुम्हीं उसके रक्षकहो। 
श्रपनी मातृभूमि की रक्षाकेलिएुजी कीर श्राने भ्राना चाहते 
हैं वहु मेरे साथ यद्ध के मेदान में चलं । 
वस क्या था, सभी महादानी के सायो लिए] 
श्रीर्‌ महारानी अ्रपने वीर सैनिकों सित फिर युद्धके मदान 
ग्रा गड । 
एकः प्रोर मुगलों का वड़ी सेना, दूरी श्रोर गोडवाना कं 
थौड-से सिपाही ) दोनों मे भयंकर युद्ध छिड गया 1 महारानी 
प्रपने पुत्र के साथ घोड़े पर स्वार टोकर मूगलो क दाति खट्टे 
करने लगीं । 
घमासान युद्ध हुत्रा । भ्रासफलखां को लयाजंसे श्रवकीं 
वार भी उसे मंदान छोड कर भागना होगा| श्रभी युद्धो 
रहा था 1 भूयं भ्रस्त होते-दोते एकाएक श्रपनी मातुभूमि की 
रक्षा करते-करते महारनी दुर्गावती की श्रि मे एकं तीर वेस 
रया 1 उधर उसका पुत्र भूमि पर निर पड़ा) महारानी यह 
दख व्याकुलं ही उठी । लेकिन उसरी क्षण उसने त्रपने श्रापको 
सम्हल लिया । कुं सैनिक वीर नारायण को सुरक्षित स्थान 
पर्‌ ले गये। 
महासनी दुगवचिती उसी तरह युद्ध के मंदान में मुग्तो का 
मृकाव्रला करती रही । उवर उसके पुत्र की ददा चिच्ताजनक 
थी ¦ सरदायो ने जव रानी से निवेदन किया कि वेह अन्तिम 
वार अपने पुत्रका गृहतोदेख ले) लेकिन रानी ने साफ़ 
इन्कार करते हुए कट्‌ दिया कि इत्त समय मुगलों का मुकावला 
करना ह! अतः मं बुद्ध कामदान नहीौडं सकती । यदि मेरा 
वीर पुत्र वीर गत्तिकोप्रप्तहोरहय हतो इसका मुभे दुःख 
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हीह । यदिदुःखदैतौ बस दसवयात काकरि दसलोकमें 
म उससे न मिल सकूगी 1 

महारानी इतना कहकर रण-चण्डी कौ तरह चिराट रूप 
धारण करश्चतरुकी सेनाको काट-काट कर पृथ्वी पर फैकने 
लगी । मेयेकर युद्ध के बीच रान ने पणं वीरता दिखाई भ्रौर 
लडते-लइते जव वह्‌ थक गई श्रषनी ही तलवार से उसने 
श्रपना सिर काट लिया! क्योकि वह्‌ जीवित मूगलों के हाथ 
नहो पडना चाहती थी । शचरग्रों के अपवित्र हाथो मे फेसनेसे 
प्रच्छा वह्‌ वरांगना मरना श्रच्छा समभती थी । 

युद्ध के मदानमें श्रपने प्राणों की परवाह न करती हुई 
महारानी दुर्गावती परलोक निधार गई । मुगर्लो की सेनाने 
उक्षका शव श्रपने अधिकारमे लेना चाहा; किन्तु रानीके 
एक सच्वे सेवफ ने दुर्गावती का शव भने कन्जे में कर लिया 
था। वह्‌ उने राजमहल ले धाया । 

एक वड़ी चिता वना कर्मा प्रौरपूध्रकेशव कादाह- 
संस्कार कर दिया गया । सारा गोंडवाना महारानी दुर्गावती 
प्रौर उसके पुत्र की मृत्यु पर आ वहारहा था। उधर 
श्रासफरखों युद्ध भ्रूमिमे दुर्यावतीकी लाश द्रु रहाया। 
लेकिन उपे कुद न मिला 

गौंडवाना खत्म हो यया । लेकिन इस वीर वीरांगना 
महारानी दुर्गावती का नाम भारत के इतिहास में हमेशा-ठ्मेवा 
केलिए श्रषरदहो गया। 
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' बह गही परनहीं वयाथा 1 
कुद समय बाद चंपतराय गदी पर प्रासीम हए । उन्न 
गही परवठते ह मुगल फो कर देना बन्द कर दिया। वै नहीं 
चाहते थे कि पने राञ्य की सम्पत्ति मुगलौ को नुटाई जये । 
इसने मुगल उरते नाराज हो गये, किन्तु उसने कोद परवाह 
नकी। 
उन दिनों पाहजर्हा मुगलो का वाददयाह्‌ था उप्तम चंपतरय 
को रेरा करते देखा उप्त परर प्नाक्रमण किया । मुगलों की फौज 
- का उस्ने उट कर मुकावनल्ला किया । उस मुगलों कोहार 
माननी पड़ी । उसके वाद चपतराय श्रोरदये का शासन श्रपने 
- भाईके हायमें सप स्वय दित्ली चला भ्राया। 
चंपतराय कै दित्ती श्राने पर लाहजहा ते उसका स्वागत 
 कित्या । श्रय तुम यह सोचोगे मुगलों नै उसका -स्वागत म्यौ 
? क्रिया ? वच्चो [ यहु शाहूजर्हा की एक चाल. थी ॥ उस्तकी 


श्य 


वीरता को देख उसने पना स्वाथे सिद्ध करना चाहा । मत- 
लव यह्‌ है कि कुम्हारगढके किले पर वह्‌ पना फण्डा फह्‌- 
राना चाहता था। । 

जव शाहजहाँ ने कुम्हारगढ्‌ को जीतने का प्रस्ताव चंपत- 
राय के सामने रखा वह्‌ तयार हो गया श्रौर उसने मुगल सेना 
के साथ कुम्हारगठृके किले पर चढाई्‌ कर दी) मुगल सेना 
की जीत हूरई्‌ । उस समय प्रसन्न होकर वादलाहनेनौ लाख 
रुपये की वाक जागीर चंपतरायको पुरस्कार के रूपमे 
देदी। 

चंपतराय को श्रव किस वात की चिन्ताथी । वह्‌ ्रपनी 
द्च्छानुसार श्रानन्द से जीवन व्यतीत करने लगा । सारन्धा 
को यह्‌ श्रच्छा न लगा । वह्‌ मुगलो के एेसे उपकार से घृणा 
करती थी ! वह्‌ स्वतन्त्रता से जीवन वितनेके पक्ष मेथी) 
इसीलिए पतिके इस ठंग को देख कर वह्‌ हमेशा बेचैन रहने 


लगी । 
एक दिन चंपतराय ने उसे उदास देख उससे इसका कारण 


पुल्ा तो उसने उत्तर दिया, वीर कभी किसी की गुलामी सहन 
नहीं कर सकता ! एक समय था जव मै एक राजा की रानी 
थी, किन्तु त्राज एक मुगल वादशाह्‌ कौ सेविका हँ ।' 
"रानी ! तुम यह्‌ क्या कह रही हौ ?› चंपतराय ने पृद्धा | 
उसने कहा--“म जो कह रही हूं वह्‌ ठीक है । प्राप विला- 
, सिता में पड़कर्‌ श्रपने धमं श्रौर क्तेव्य को भूल वैठे हैँ भाप 
मे एक राजपूत का खून है । उस राजपूतका जो श्र॑पनी श्रान 
के लिए श्रपना खुन वहा देता है लेकिन किसी के सामने श्रपना 
सिर नहीं मुकाता । वह्‌ भी राजपृती खून है जो अपनी सयदा 
के लिएमिटजातेदैँओरएकम्नापर्हजो मूगलोकीनौ लाख 
कौ जागीर के लालच में फस कर वुन्देलों कौ आरन को घव्बा 
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सा रहे है) उन नन्ह-नन्है वज्वोका सूवहोता देल ददै 
जिह वहे होकर श्रपनौ मातृ-मूमि की रक्षा करती दै ।भ 
पर्ती हं कया यही भरापका धम है ? क्रया थापका कव्य यही 
कहता है ग्रसे ? कया एक वीर श्रषनी मातृ-भूमि पर मर्ते 
समते देख सक्तादहै? 

रानी सारन्धा करी दन वतिं कार्चँपतराय प्र गहय प्रभावः 
प्रा! उसको श्रे पुनी ्रीर तव उरे ज्ञात हुभाञ्खनैजौ 
किया श्रनुचितहैग्रौरदेयव घर्म के प्रति उठती हुई भावनाभीं 
नै उसमें नई रोदनी का संचार किमा तो उसने मुयतोका 
विरोध करना प्रारम्भ करदिया। 

शाहजहाँ के पप्र दाराने चम्पतराय को भरने विश्टदेसा 
तौ उसने पने पिताद्वारादी गर्द नौ लाख की जागीर वारि 
से ली । चम्पतराय यह्‌ भ्रपमान सहन न कर सका । भौर वह्‌ 
श्रीरछे गायिस कौट माया । 

श्रोरघे भाकर चम्पतराय में जो ज्वाला भटक रही थी चह्‌ 
उग्ररूप धारण फर गई । श्रौर उसने मूगलो से बदला सेनेका 
फसला कर सिया । दारा से श्रपने श्रपमान कावदलातेनैकौी 
योजना उसने बनानी पुष कर दी 

उन्हीं दिनों दाय ग्रौर श्रौरंगजेव के बीच युद्ध छि गया। 

जव श्रीरेव को ज्ञात हा चम्पतयय दारा से बदला लेना 
चाहता है उसने उससे सहायता मगो 1 वम्पतरय तयार हो 
भया । श्रौर उसकी सहायता ते श्रौरंयजेव ने दारा को प्रस्त 
कर दिया । इस गृद्ध मं रानी खारन्या ने भी भरपनी वौरताका 
श्रनोखा परिचय दिया धा! 

श्रीरेव चम्पतराय से बहुत युदय हृ्रा । उसने राज्यकरः 
कुं भाग चंपतरायः को दे दिया । चंपतराय फिरमुरी से 


जीवन विताने लगु लेकिन रानी सारल्धाको सकी कोई खुजली 
न्‌ थी \ वह्‌ तोग्रौर मी कुद्ने लसी \ सकी व्चिन्ता वदती गई! 


रान कै दततना कते हौ मुम को तंलनारे खनक उटीं | 
स्ौरगंनेव यह्‌ देल चक्ति रह गृथा । उसने.रानी से प्ा- 
“यह्‌ घोडा वली बहादुर का है तुम उषे क्यों तेना चाहती हौ ?“ 
२ श्रपनी मान मयद्वाके लिए्‌। रानी नै गरज कर उत्तर 
दिया । पन. वौनी--शाजपूत श्रयनी श्रानके लिए जानमभी 
कुर्वानि कर देते ह इम तरह कायर वनकर किसी वस्तु पर श्रधि- 
कार नहीं करते ।' ६ 
; ^ श्रौरगंनेव ने कहा--टुम बह भोडा तुम्हं एक दातं पर लौटा 
सकते है ।'. 

"वह क्या ?' रानी ने पृष्ा। 

हमारी दी हई चागीर तुम्हे लौटनौ पदेगी ॥' 
; --श्रीर प्मीरगजेव दारा दी गई जागीर उन्होने लौटा दी। 
शन्त मे चम्पतराप रानी श्रौरः भ्रपने पुत्र सहित श्रोरे चले 
गये.। भौरंगृजेव को यह्‌ ग्रच्छा न लगा। चम्पतराय को उसकी 
रानीफा प्रभिमान चूर करने के लिएठ उसने वुँदेलखण्ड पर 
श्राक्रमण फरने के सिए सेना भेज दी 1 

जव चम्पतराय नौर सारन्धा को श्रीरगजेव के व्यवहारका 
पता लगा उन्होने मर भिटने की ठान ली } मूगलो कीसेनाकां 
उन्होने डटकर मुकावला किया । भरन्त में मूगलो की जीत हुई । 

हार कर चंपतराय श्रौर सारन्वा सह्रा के जमीदार इन्द्र 
मणिके यहां पहुचे । वे मुगलो के हाथो मरना नही चाहते ये । 
लेकिन वहा भी मुगलों कौ सेना ने उन्हँं घेर लिया । 

सहरा मे भीपण युद हृश्रा । इन्द्रमपि उस युद्ध मे मौत का 
का दिकारहौ गया । ग्रालिर सहरा द्योढ वे श्रन्य स्थानके लिए 
भागे, लेकिन रास्ते मे मुगलो की फौज ने उन चेर लिया। उत्त 
दिन चंपतराय वीमारी की दशा मं याश्रतः दुश्मनों का सामना 


[= ~ 


आदिर्‌ चेयत्तराय को चंवक्तर श्रा गया श्रौ वह्‌ पृथ्वी पर 
भिरपद्ा रानी सारन्या चै ्रपने पति ङी दशा देलौ ) उसने उसे 
सहारा दिया ! मुगल देना समीप ्राती जारही घी । चंपतराय 

देख घवराया ब्रौर वोला--'रानी ! तुम मेरे सीने मे तल- 
दार घोपदो) जिन्व इन मुग्लोके हाथों नहीं पड़ना 
चाहता । 

इतना कहते ही रानी सारन्धा ने प्रपते पति की छातीमें 
तलवार घोप दी 1 मुगलसेना समीपा चुकी थी) उसे देख 
वह्‌ चित्लाई-!हमारी लष्य हमारे पूत्रो को सोपि देना 1" प्रौर 
इतना कहं कर रानी नै स्व्यको भीपतिकेमागं कासाय 
वना लिया 1 

मुयलसेनाकोदहाय लगाउन काशव! वाह्‌! धल्यहै 
दीर सारन्धा, जिसने अपनी मान राके लिए ठेसा महान्‌ 
त्याच किया जिसे भारतीय इतिहास कभी न भ्रुल सकेगा 1 एेसी- 
एसी वीर नारियोंने श्रपनाही नहींखारे देर क्ता गौरव व्डाया 


टै। 
2 © 





तुममेंसे वहूतसे एसे होगे जिन्होने हाड़ी रानी फे विवय 
कु सूना होगा हो सक्ता है इस रानीके बारेमे पूरी 
नकारी न हो 1 म यहां इस रानी के जीवन की ठेसी धटनाप्रों 
1 वणेन करेगी जिन्हें पद्कर तुम यह्‌ समभ सकोगे फि टाडी 
नी ने किम प्रकार वीरता का परिचय देकर भारतीय नारियों 
7 नाम उज्जवल किया दै। 

दाडी रानी मेवाड़के वीर सरदार चृरावत की पत्नी थी । 
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बीर चूडावत उदयपुर के राणा राजसिंह के यहां सरदार था। 
वह्‌ बड़ा वीर पराक्रमौ रौर युद्ध नीतिमें कुश्लथा। 
एक वारकी घटानादहै कूपनगर की राजकुमारी चंचल 
राणा राजर्सिह को स्रपना वर चुन चुकी थी, ्रौर वादश्चाह्‌ 
ग्रोरगंजेव चंचल कुमारी की सुन्दरता पर मुग्ध होकर उससे 
जवरदस्ती विवाहं करना चाहता था ! जव चंचल कुमारी को 
ग्नौरगंजेव की. नीति के विषय मे पता चला उसने तुरत राज- 
सिह ॐ नाम एक पदर लिखा श्रौर .म्रपने द्रुत कौ देती हई वोली, | 
जाग्र, राणाको मेस यह पत्र देना श्रौर कहना कि चंचल 
कुमारी श्रपने सतीत्व की रक्षा के लिए श्रापकी सहायता चाहती 
है, रौर उसने साथ ही दूत को एक माला सपनी श्रौर से राज- 
विह कोभेटफरनेके लिपुदी। 
राणा राजसिंह चंचल कुमारी का पत्र पाकर एकं बार 
चकित हुए । फिर पत्र को पठकेर उसके हृदय मे लुफ़ान-सा उठ 
खड़ा हुश्रा । श्रौरगंजेव के व्यवहार से उसका खून खोल उठा 
था। एक मुगल राजपूतो की घ्रान को -कलंकित करे यह्‌ चह्‌ 
केसे देख सकता धा } वह्‌ शरावे से वड्वडया--"चाहे करुख भी 
हो भै चंचल कुमारी से शादी कं्गा । वह्‌ मुभे श्रपना पति 
स्वीकार कर चुकीहै॥' 
 दरतरारके सरदार कुं क्षणचूप रहे! वेनानतेयेकि 
 श्रौर्ंजेव को विज्चाल व शवितकाली सेना से टक्कर सेना कोई 
 श्रासान काम नथा जवच्रदारो ने मुगल फौजकेवारेमें 
चिक्र किया ततो चुड़ावत गरजकर उठा श्रौर वोला--श्रौरंगजेव 
केनाम सेसभीके चेहरे पीले वयो पड़ गये ? क्या राजयूतौं 
केनामकोतुम लोग वदरा लगा देना चाहते हो ? हम सजपूत 
है । हमारा धमं श्रपनी घ्रान की रक्षा करना है} 
श्रौर उरने'दरवार में प्रतिज्ञा करते हद्‌ युन कटा--^राणा 
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जी! प्रतिज्ञा करता हूं जव तक श्राप ख्पनमरसे चंचल 
कुमारी को विवाह्‌ करन लोट प्रायेगे म तव तकं प्रौरजेयकौ 
एक इंच भी श्रये नही व्ठने दगा । 

यस फिरक्याथा। वौरस्ररदार की प्रतिज्ञा सुनकर समी 
के चेहरे खिन उे । सर्दारो की निराशा श्राशा में परिवतित 
हो गरईश्रीरवेश्रौरगंजेव कौ विशालसेनासे टकव्करलेनेको 
तैयार हो गये । 

राणाजी रूपनगरकी ग्रोरजाचुकैये। चूटावतश्नभी तक 
यहीं था । वह्‌ ्रौरगंजेव कीसेनाका मागें रोकनेकीरततयारी 
फरनेकेवाद घोड़ेपर सवार हृग्रा ।जंसेही वह घोड़ेपर 
सवार हो महल के समीप से गुजरा एकाएक उसकी दृष्टि हाड़ी 
रानी पर पड़ी । वह ठ्ठिक गया । घोड़े से उतरा } श्रपनी रानी 
को देख उसमें प्रम की भावना उमड़ श्राई थी । प्रेमने उसे ग्रपने 
पय से विचलित करने का यत्न किया। चृड़ावत सेरहान 
` मया । श्रपनी नव-वधुं को देख वह॒ उसके पास पहुंचा । 


नूडावत का म्रभी विवाह ध्रा था । नववधु जिसके हाधका 
कद्धन प्रभीखुला भीन था ग्रपने पति को युद्धमें जाते देख 
तनिक भी विचलित नहीं हुई । लेकिन चूडावत को चिन्ता थी 
कि उसके मरने के वाद उसकी वघु का क्या हाल होगा । 

हाड़ी रानीने पतिको व्याकुल स्थिति में देखा + उसने 
धैयंस्ने काम लिया । श्रपने पति को ग्रपने प्रेम में फंसे देव वह्‌ 
बोली, प्राणनाथ ! वीर पुरुप हमेशा सत्य श्रौर न्याय की रक्षा कं 
लिए ग्रपने प्राणों पर सेला है । ्रपनी ग्रान के लिएु हमेदया उसने 
युद्ध के मैदान में दुदमनौं को परास्त किय है । वौर पुरुष मिट 
जाता ह; किन्तु कभी श्रपना सिर नही मृकाता भीर प्राप 
जो प्रेम के जाल में फंसकर श्रपना कर्तव्य भरल रहै ह 1 श्रापको 
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यहं शोभा नहीं देता । श्राप मेरी परवाह न करके युद्ध के मैदान 
मे जाइए । राणा"को द्यि गये श्रपते वचन का पालन कीजिषए। 
चंचल कमारी भी भेरी वहन है । उसके सतीत्व की रक्षा कीजिए 
नहीं तो नारी जाति का गौरव हमेदा-हमेशा के लिए समाप्त 
हो जायेगा ।' . 
ग्रपनी नव-वधु के शब्दों को सुन चूडावत मे उत्साहक 
लहर दौड़ गई श्रौर श्रपनी पत्नी कौ भ्रन्तिमि नमस्कार करके 
वह रौरंगजेव की विशाल सेना से टक्कर सेने चल दिया । वस, 
एक चिन्ता थी उसे ग्रौर वह्‌ थी शायद मेरे मरने के वाद हाड़ी 
रानी श्रपने धमम-कर्तव्य का पालन कर भी सकेगीया नहीं । 
यही सोचकर उसने श्रपनी पत्नी की परीक्षा लेनी चाही । ,. 
चूडावत ने श्रपने एकं सेवक को बुलाया त्नौर कहा--"जाग्रो 
रानी से कहना कि चडावत तुम.पर श्रटल विद्वासं रखने के 
लिए कोई निलनी चाहता है जिसमे उन यह सन्तोष हौ कि 
उनके मरने के वाद भी तुम श्रपने वमं-पथ पर उटी रहौमी ।' 


. श्रपने सरदार की प्राज्ञा पाकर सेवक हाड़ी रानीकेपास 
पहुंवा । उसने चुडावत के शब्द ज्यो-के-त्यों उसे कह सुनाये । 
हाडी रानीकोदुःख हृश्रा, यही किं नाशवान शरीरके मोह 
मे फंस कर एक वीर पुरुष ग्रपने कर्तव्य को भ्रुल रहा है । 

 हाडीरानी ने एकवार सेवककी श्रोर देखा फिर कुद 
क्षण सोचने के वाद वोली-यदिटेसाहीदैतो मँ ग्रपना सिर 
काट कर उन्हं भेट करती हूं । जाकर उम्हँं कह देना कि हाड़ी 
रानी ग्रपने क्तंव्य का पालन कर चुकी । अरव श्राप त्रपने कर्तव्य 
का पालन करे । 


इतना कह कर रानी के दाहिने हाय में तलवार चमक 
जटीश्रौरक्षण भरमे ही वीर्‌ नारी कासिर धडसे्रलग 
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यह देख कर सेवके कप उढा । उसने रानी का सिर ग्रपने 
हाथों मे उठाया ग्रौर उगमयाते कदमो फे सहारे वह चुटावत 
की भोर चल दिया । 

`ज्योहीसेवकने चूडावत के सामने रानीका्सिर रखा 

उसकी श्रांखें फटी-की-फटी रह गद्‌ । उसका हृदय कापि उठा । 
हठ फडफड़ाये । वोला--““यह्‌ क्या है सेवक” 

सेवक की ग्रे श्राुप्रोंसेतर धी। वीररानीकासिर 
चडावत के हाय मे देते हुए उसने कहा- “लीजिए, विश्वास कौ 
निदानी । रानी श्रपना धरमं-कर्तव्य पूरा कर चुकौ । श्रव श्राप 
श्रना कर्तव्य पूरा कीजिए 1” 

उसी क्षण ब्रूडावतकी श्रवसे रु कोदोङ्ुदेहाडी 
रानी के शीदा पर टपक पड़ीं । वह्‌ पश्चाताप करने लगा । 
श्रीर उसी समय उसमें क्तंव्यकी भावनाने उग्ररूपधारण 
कर लिया । उसने अपनी श्रिय पत्ती का सिरगलेमेलटका 
लिया ग्रौर युद्ध के मैदान मे कूद पडा । 


वादशाह ्रौरंगजेव श्रौर सरदार चूड़ावत मे भीपण युद्ध 
हृश्रा । अन्त में श्रीरंगजेब को हार माननी पडी ।उससमय 
राणा जी चंचल कुमारी के साय उदयपुर लौट चुके ये । 

चरूडायत ने श्रौरंगजेव से वचन लिया किं वह कमीभी 
भेवाड पर श्नाक्रमण नहीं करेगा । म्नौर जैसे ही भूड़ावत वापिस 
लौटा, मुगल सेनापति ने उसका सिर घट्‌ से श्रलग कर दिया । 
चूडावत वीरगति को प्राप्त हप्र । 

एसी थी वीर वीरांगना हाडी रानी जिसने ग्रपने पति को 
कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नही होने दिया ! मोह को 
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छोड जिसने श्रपना सिरकाटकरपतिकोौमटं कर दिया \पेसी 
दीर नारियों के आरादश्ं कौ कहानी सदैव दमे उन्नति का मामे 
दिखाती रहेगी । सी नास्य का महान्‌ त्याग सदैव के लिए 
श्रमर्‌ रहेगा । भारत का इतिहास इट कभी नैहीं मूल सकेता । 
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बच्चो } श्रय तुम्दं एक एेसी नारी की कहानी सुनाङंगो 
जिसने भ्रपनी श्रो के सामने श्रपने पृत्रका सून होते देखा; 
किन्तु उस्ने स्फ़ तकन कौ) क्योकि वह्‌ जानती थीथदि 
उसने शरू वहाये तो गुहिल-वंश का सर्वनाश हो जयेगा । 

ह॑, तो वच्चौ ! वह थौ वीरनारी पक्चीधाय। मेवाड्के 
गुहिल-वंदा कौ धाय जो वच्चो का पालन-पोपण करतौ यौ । 
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वह्‌ पक्की स्वामी भक्त थी \ करुणावत्ती उससे बहुत स्नेहं 
करती थी । महारानी कर्णावत्ती ने एक दिन्‌ ्रपने पृच्र उदय- 
सिह को वृंदी मेज स्वये को चिता के पदे करदियाथा। माँ 
काप्यार लुट जाने के वाद उदयसिंह का पालन-पोषण पन्नाने 
किया | उसने उसे माँ का प्यार दिया अपने छः वर्षीय पृत्रसे 
भी श्रधिक वह उदयसिंह का ध्यान रखती थी । क्योकि वह्‌ 
चाहती थी वड़ा होकर उदय गृहिल-वंस का नाम उज्ज्वल करे! 
उन दिनों चित्तीड में राजा विक्रमादित्य राज्य करता था । 
वह्‌ सदा भोग-विलास में इवा रहता था इससे पहले वह्‌ चित्तौड 
काशासन गंवा चुकाथा। लेकिन हुमायुं ने उसे चित्तौड्‌ 
फिरसे दिलतवा दियाथा। इतना होने पर भी उसने श्रपते 
श्राचरण को वदल न सका। उसके श्राचरणसे सभी सरदार 
रुष्ट थे । क्योकि वे जानते थे यदि राजाने श्रपनाश्राचरणन 
वदला तो एक दिन चित्तौड़ का शासन समाप्त हये जाएगा । 
हृश्रा भीएेसाही। चितौड कौ विगड़ती हुई दा देखकर 
एक दिन वनवीर ने उस पर आक्रमण कर दिया । विक्रमादित्य 
हार गया श्रौर वनवीर नै चित्तौडकी गही पर भ्रधिकार कर. 
लिया 1 
उन दिनों उदयसिह्‌ चित्तौडमें था! जव वनवीर कोज्ञात 
हु्रा कि गोहिल-वंश् का चिराग श्रभी जीवित है उसमें स्वाथ 
की भावना ने भयंकर रूप धारण कर लिया । वहु जानता थां 
श्रगर उदयसिंह जीचित रहातो एक दिन राज्यकी वागडोर 
उसके हाथ से निकल जाएगी । इसचिए उसने गुहिल-वंश के 
चिराग कोहमेशा-हमेशाके लिएवुादेने का निश्चय कर 
लिथा। । 
वनवीरका व्यावहार दानवों का-साथा। सभी उसकी 
भ्ादत से परिचित्तथे } लेकिन सव चुप रहकर उसके कुटिल 
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स्यवहार को सहन करते रहे । लेकिन किसी को ठेसी मानं 
थी कि वह दे्ा कुकृत्य कर सकेगा जो एक रात उसने कर 
दिष्ठाया। 

एक दिनि रात कौ चटनार्योहै। 

चारोंग्रोर रातकासन्नादा छाया हृश्रा था ! रात श्रन्धकार 
मेँ वी भयंकर सरूप घारण कयि हुए धी । वतवौर्‌ ने एसे भव- 
सरसे लाभ उठाना उचित समभा 1 

रात को वह्‌ च्रपने पलंग सेउठा। हाथमे तलवारलौ 
श्रौर धीरे-पीरे विक्रमादित्यफे कक्ष कीश्रोरवढा) 
“ विक्रमादित्य सो रहा था । वनवीर्‌ प्राचिश्च पूवंकश्रागे वदा 
भ्रोर निदयेता वेः साय उसने विक्रमादित्य कावध कर दिया) 
यकायक रात का सन्नाठादूट गया। राजमहल में रोने-वोन 
की श्रावाय मजने लगी 1 

पन्ना जौ भी तकः उदर्यासिह्‌ के पलंग के पास वैठीयषी 
राजमहल से रोने फी ध्वनि सुन कि कर रह्‌ गर्द । उसका 
दित धड़कने लमा । उसे विवास हौ गया करं वनवीरने विक्र 
मादित्य कासन करदा दहै! भ्रव वह्‌ उदयसिह कोकभी 
जिन्दान द्ोदेगा । कद्ध क्षण वह्‌ उती तरद सोचतौ रहौ कि 
क्या कं । लेकिने उसकी सममे कुद्यनश्रारहाथा। 

यह्‌ विक्रमादित्य कौ हत्या का श्नतुमान लगातौ हई कु 

सौचहीस्टीयी कि दइतनेमे वारी ने ग्राकर्‌ धवराई प्यितिद्यास 

कहा--श्रनथं ! घोर प्ननर्थं ! वनवीर मे विक्रमादित्य को 
कत्ल कर दिया 1 श्रव वह्‌ तजी से इष घ्रोरभ्रा रहा है + 

प्रा घ्रां उदी । उसके हृदय को गति प्रौर तेज हु यर । 
होढ फड़ फंड़ाये, बोलो--श्रव वया होगा ? वह्‌ उदयिह्‌ फो 
कभौ जोचितन द्योडेमा । कया उदय का भी सून हो जेमा ? 
कया गुहिल-वंच का सूं सदा-सदा के बिए यस्तप्मम्‌ 
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उसे क्या माचूमयाकिवुमारकी हत्या कावदलालेने वात्रा 
उदयरसिह्‌ श्रमी जीवित है। यह्‌ तुभे एक दिन वदला ज्र 
लेगा। 

दनवीर हसता हुश्रा लौट गया 1 जव वहु चला गयापत्ता 
नै एक वार श्रपने पुत्र कौ श्रोरदेखा। पलंग पर उसके शरीर 
फे दो दुक प्डेये। पुनस व्स्वरतलालहो चुकेये। 

एकं बार तो उप्तका दित सो उढा लेकिन तुरन्त वाद उदय- 
सिह का ध्यान कर उसने सन्तोप की सांस ली । उदय्सिह को 
यचाने के लिए अपने पुत्रके प्राण देने में उसने श्रपना गौरव 
सममा। 

मु क्षण वाद ब्नवसर पाकर पन्ना जंगल कौश्रौर चल 
दी। काफी दूर जाने पर वारी उसे मिला । उसके साय पर्ता 
उदय को साय लेकर कई जगह पट्च, किन्तु बनवीर के भय 
से करिसीनेभीउपने ्हाराने दिया । भरन्त मे निरादा होकर यह्‌ 
कुम्भस मर पहुंची । भ्राशागाह के सामने जव पन्ना ने स्विति 
वयान की उसे उरा पर दया श्रा गर्द श्रौर उसने उदयरिहको 
श्रपना भतीजा कहकर श्रपने यहां रख लिया । 

देखो, वच्चो ! पन्ना कौ वीरता । उसने महान्‌ त्याग फिय। । 
नारीत्य का नाम उज्ज्वल करने के लिए उसने श्रषने पृत्रका 
वलिदान दै दिया । उदयर्सिह्‌ के श्राणो कौं रक्षा करके उसने 
श्रपने पु का वलिदान दे दिया । उस्ने गुहिला-वया के चिराग 
को दाने से वचा लिया । धन्य है वीर पन्ना ! जिसने उदय 
को जीवन दान देकर देद्य, धमं व वं पर वहतं वड़ा उपकार 
किया एसी वीरनारी कोमला कौन भूल सक्ताटै। 


0. 
वीर राज माता जीजाबाई 


शिवाजी का नामतो तुम सवने सुनाही होगा { उन्हींकौ 
माताकानाम जीजावाईथा। जिस प्रकार शिवाजी वीरथे 
; उसी त्तरहु उनकी माताभी वीरांगनाग्रौं मे एक थीं। माता 
काहीतो प्रभाव सन्तान पर पडताहै। वस,र्माँकीदीरताने 
ही शिवाजी को वीर वनायाथा) 

वीरनारी जीजाबाई का जन्म सन्‌ १५६७मे अ्रहुमदनगरं 
राज्य में हुश्रा था । वहीं इनके पितता सूखाजी यादवराव वह के 
राजा के सेनापति थे । 

वचपनसे ही जीजावाई मे पिता की मति वीरो की-सी 
भावना उस्पन्च हौ चुकी थी । जव वह्‌ युवा हुई, उसका विवाद 
मालोजी के पृत्र शाह्‌ के साथ सन्‌ १९ण्४मे हुभ्रा। 

मालोजी एक मामूली घुडसवार था । अरत: जीजावाई की 
माता भिरिजावाई नहीं चाहती थी कि उनकी होनहार पत्री का 
विवाह मालोजी के पुत्र शाहुजी के साथ हो । लेकिन भाग्य की 
रेखा कौन मिटा सक्ता है! ्राखिर जीजाबाई का विवाह 
राहजीकेसाथदहीहुश्रा। 

जीजाबाई वडी साहसी भओ्रौर वीरस्वी थी) उसकी नस- 
नस में श्रात्म-गौरव तथा देशप्रेम व भक्ति की भावनां समायी 
हुई थी । वह॒ शिव-मवानी' की पूजा करिया करतौ थी । वहू 
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कभौ पीये 





एक सच्ची दिन्द्र नारी की तरह ग्रपने कत्तव्य पथसे 
नहट्तीथी। 

इतना ही नहीं जीजाबाई जिसे राजमाता के नाम ते पुकारा 
जाता था राजनौतिमे मी निपुण थौ 1 राजके हुर काम~काजं 
को वहु भली-्मतति सममतती यी 1 प्रतः कोई ठेसा फाये न होने 
देती थी लिसते माव्ृभूमिको श्रनि भ्रौर शासनकी शको 
कोई धन्या लगे । 

सेन्‌ १६२३ में जीजावाईने एक पुत्र को जन्म दिया 1 इसका 
नामसम्प्रुजी रखा गया । उसके वाद दस श्रप्रैव १६२७ 
स्न वीर राजमाता कौ कोखं से दिवाजी ने जन्म लिया । उस 
समय चाह जी वीजापुर के दरवारमे नौकरये । 

भगवान्‌ की इच्छा, म्भ जो प्रथि दिनों तक जोवितन 
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रह्‌ सके । कनक गिरी के युद्ध मेवे परलोक सिधारभये 
वीरता इन वीरो कौ नस-नसमे कुटकर भरी थी क्योकि स्वः 
जीजावाई श्रपने पू्ोंको वीरो की कहानियां सुनाया कर्तं 
थी । मात्ता की शिक्षा का सन्तान पर गहरा प्रभाव पड्तादहै 
रम्भ जी श्रौर दिवाजी पर माताकी शिक्षा का श्रमिट प्रभाः 
था! रामायण, महामार, तथा वीयकी माथाए्‌ सुनाकः 
जीजाबाई ने ्रपने पुत्रो मे वीरता की -भावनाणएु' कूट-करट कर 
भरदीथीं। 
जीजावाई के जीवन में एक्‌ एेसी घटना घटी जिसका उसे 
दुःखहोतेहृए भी दुन न हृख्रा } जिस समय जिवाजी कौ उभ 
सात वपं कौ थी उस्र समय शाहजी ने जीजावाई को छौडकर 
तुकावारईसे श्ञादी करली । जीजावाई ने उसकी कोई परवाह 
नकी वह्‌ भ्रपते कर्तव्य पथय पर उटी रहीं श्रौर श्रपने पुत्र 
शिवाजी को वीर्‌ वनने की शिक्ना-दीक्नामें लगी रही 
एक वार दिवाजी के गुरु ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला 
किया) ददं का बहाना वनाकरवे श्रासन पर लेट गये) जव 
शिवाजी ने पदा तो उन्होने कहा--यदि मुभे रोरी काद्ध 
यिलजायेतोमेरया ददेटठीकहो सक्तारहै। गुरुके इस प्रन 
को सुनकर सभी शिष्यो कादम चुङ्क हौ ग्या) शेरनीका 
दूध लाना कोई सरल काम तोन था । लेकिन राजमाता जीजा- 
बाई के पुत्र शिवाजी ने उसे सरल कर दिखाया । 
गुरु कौ श्राज्ञा पाकर वह हाथमे वर्तन लिए ग्रंधेरी रात 
के समय जंगल मे निकल पडे) शँघी चल रही थी, वर्षा 
भयंकर कूप धारणकिए हुए थी । तूफानमें भी रिवाके कदम 
वी रतपुवंक श्रागे वदते चले गये । ग्रचानक उसे शेरनी कौ गर्जना 
सुनाई पडी । निडर शिवा उसके पास पहा श्रीर्‌ श्रपने विश्वास 
को मजन्ूत बना वह्‌ दूष लाने मे सफलं हो यया । जवरिवाने 
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भ्रपने गूम कै सामने दू ताकर रां मभी चरित र्ट्‌ गमे। 
गने निवा कौ वीरता देखकर उसे श्राञीवद दिया । 

एक दिन प्रातः जय जीजावाई सूर्यं को ब्र्व्यं देरहीयीं 
कि उस समय उनकी दष्ट कोंडाना प्र्यात्‌ ्िहगढ पर पड़ी । 
तभी उस्तके मन में एकर भावना उड ग्रौर वह्‌ थी स्निहगढ षर 
श्रधिकार करने की । जीजावाई ने अ्रपनी भावना पुत्र के सामने 
व्यक्त की श्रौर कहा-दिवा }! जव तक तुम सिहगढ़नही 
जीतोगे मँ श्रनतोक्याजलभी प्रहणन क्ख्गौष 

माकी प्रतिज्ञा का दिवा पालन वयौ नकरता। उसने 
तुरन्त तानाजी से सहायता मांगी भ्नीर सिह पर श्राक्रमण 
कर दिया । भयंकर युद्ध हशर । गट श्राया लेकिन वीर तानाजी 
सदाके लिप्‌ दिवाजौसे श्रलगहौ गए 

तानाजी कौ मृद्यु का समाचार जन जौजावाईकौभिलारे 
दुःखन हुमा । व्योकरि वीर नारिां मृत्यु पर श्राम्‌ नहीं बहाती । 

सच, चच्चों का भाग्य वनाना विगाडनामां कै ऊपरदही 
निर्भर करताटै। यह्‌ जीजावाई ने सिद्ध कर दिखाया । यह्‌ 
मांहीतोदहैजो प्रपनी कोख सेवीरींकौ जन्मदेतीरैश्रीर 
हेपते-हेसते उन्दँ युद्ध के मैदानमे भेजदेतीदहै। देसी वीर 
नारियां जिन्होनि हमारे सामने प्रादशचं प्रस्तुत किया है, र्न 
हम कैत भ्रूल सकते है । भारत के इतिहास भें इनका नाम स्वर्णे 
शरक्षरो में लिलादहुग्राहै। 


© 


9६. - 
महारानी अहट्याबाई 


महारानी ग्रहस्यावा के नामस कौचदेसा होगाजो परि 
चितनदहो । जिसनारीने विद्व भर्‌ मे ्रपनी वीरताका 
परिचय दिया श्रपनी बुद्धिमत्ता ग्रौर ग्रादज्ं राज प्रवन्ध से संसार 
भर मे श्रना नाम कमायाः, वहु पहीतौहै वीर महारानी 
ग्रहुस्यावाई जिसका भ्राज हम गौरवगान करते हैँ । 

जव श्रहृत्यावाई ते जन्म लिया माता-पिता नै वुिर्यां 
मनाई । जव विद्रानोंने इस कन्याका जन्मलग्न देखातोवे 
चकित रह गये 1 माता-पिता के पृद्धने पर उन्होने बताया कि 
कन्या एक दिन महारानी बनकर श्रपने माता-पिताकानाम 
रोरनकरेणी। ` । 

अ्रहत्यावाई का वचपन खेल-कूद श्रौ र श्रच्छी बातो मे बीता। 
जव वहुनवान हुई, माता-पिता उसकी शादी कौ चिन्ता करमे 
लगे 1 जव वक्त श्राया प्रहत्यावाई का विवाह मद्हारराव हौल- 
करके पुत्र तुकोजीराव होलकर से हौ गया) मल्हाररौव 
होलकर इन्दौर का राजाथा। 

राजा मल्हाररावे की भी एक श्रदभूत कहानी है । कहते 
जव किस्मत साथदेती है निधन भी राजा बन जातादहै। 
मल्हारसवकेसाथमभीरेसाहीहुभ्राथा। 

मल्हारराव एके गडरिया था} भेड़ं चराया करताथा 
समयकी वात । एक दिन वह्‌ भेडं चरा रहा था तभी उसवे 
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समीपसे होती हुई एक 
श्राकृष्ट हुभा भ्रौर भेडे छोडकर फौजमे जा भिता । 

वह फौज गुजरात पर चढाईकशनेजा रही धी। युद्धके 
भदान मे उसने. ठेसौ वीरता दिखाई कि सेना कौ एक घोटी 
टुकड़ी क वह्‌ सेनानायक वन भया श्रौर फिर वह वक्तीस पर- 
गनो पर श्रधिकार करके वह्‌ सुल पूवक जीवन विताने लगा । 
उसी मत्हारराव के यहां श्रहुल्यावाई पुत्रवधू कै रूपमे घ्नां 
श्रौर उतने महारानी के नाम से सम्बोधित किया जाने सगा! 

कुद समय कै वाद मत्हारराव कास्वर्गेवास हौ गया। 
पिताक मृत्युकषे तुकोजौराव होलकर को वहत दुःख हुश्रा 
वह्‌ व्याकुल रहने लगा । पति की दशा देख अ्रहत्यावाई ने 
उसका धीरज वेधाया । लेकिन तुकोजी राव के हृदय पर गहरा 
धक्का लगा था जिसे वह सहन करने मे प्रसमर्थं था । 


श्राखिर राञ्यकी बागडोर रानौनेश्रपनेहाधोंमेले ली) 
उस समय जव म्रहल्यावाई मही पर वटी राञ्य कौ हालत 
चिन्ताजनक थी । राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र में काफी 
गिसाक्टश्रा चुकी थी प्र्याचारों का बोलबाला धा । गरीब 
पिस रहे थे । उनी करण पुकार सुनने वाला कौ मीन था। 
राज्य के क्म॑चारी जनता पर मनमाना व्यवहार कररहै ये। 
, जव रानी ने यह्‌ देवा उसे बहुत दुःख हु्रा श्रौर श्रपने प्रतिको 
सहायत्ता से वह्‌ राज्य की चिगड़ी दशा सुधारने मे लग गई । 
„ रानीने राजर्नतिक व सामाजिकदला को वुधघारनेके 
“+ `;लिएु सवस पहले राज्यम फैले हूए श्रत्याचारौं का दमन किया । 
गरीवी-अमीरी का भेदभाव मिटाया प्रौर प्रत्येक दुःखी व्यक्ति 
को श्रपना दुःख करने के लिए उसने दरवारमेश्राने की श्रनु- 
मत्तिदेदी। इतनाही नहीं राज्यका कोईभी कमेचारी भ्रगर 
उसके ग्रनुासन को भग करता था तो उसे कड़ी-से-कंड़ी सजा 
दी जाने लगी। इस तरह रानीके नियमों का पालन सभी 
भली प्रकार से करने लगे । 
महारानी श्रहल्याबाई ने अशोक कौ त्ति राज्य चलाया । 
उसके शासनकाल मे जनता प्रसन्नथी) किसोभी प्रकारका 
ई एेसाकायं न होता था जिससे राज्यपरकिसी प्रकार 
का धव्वा लगे । जगह-जगह रानी ने सडक वनवा । जनता 
कोहर प्रकारकर की सुविधा देने काप्रवन्ध उसने किया था। 


सचमुच रानी ने राज्य का संचालनदठेसे ठंगसे क्ियाकि 
विदेशी तथा ग्रन्य राज्यो फे राजा उसकी शासन निपुणत्रा देख 
कर दांतों तले श्रेगुली दवा गयेये। रानीने यह्‌ सिद्ध कर 
दिखाया कि एकं कुल राजा श्रपनी प्रजा कौ भलाई के लिए 
 बड़-से-वड़ा त्याग कर सकता है 1 


॥ 


श्रन्य राज्या से सम्पक स्थापित्त करना रानी उचितन 
समती थीग्रौरन दी उस्ने किसी राज्य के कार्यं भं हस्तक्षेप 
ही क्या। वहू समी को एकः समान सममती थी । इसी कारण 
श्नन्य राजा उसे श्रादरकी टप्टि से देखते ये। महारानी अहृस्या- 
वाई कौ बुद्धिमत्ता, न्याय णासन, सच्चरिव व श्राददां राज- 
प्रवन्धने उसका नाम संसारमें उज्ज्वल कर दिया म्नौर दसी 
भकार शान्तिपूर्वक राज्य का कायं चलानी हई महा रानी चन्वन 
वपं कीभ्रायु में परलोक सिधार गई। 

इन्दौर राज्य की खुचिर्णां दिन गई 1 रानी कौ भृत्युका 
जनता कै हृदयो पर गहरी चोट लगो श्रौर रानीके वियोगमें 
जमता की भासे प्रामूप्रों के दरिया दहने लगे । महारानी 
भ्रहल्यायाई संसार से धिदा हो गई लेकिन भ्रपने पी श्राददं 
कौ एक एसी खाप द्योड गई जो भ्राज तक भी भारत के एति- 
हास में विद्यमान है । 

वच्चो ! तुमे भी ेसी महान्‌ नारियों के भ्राददां जीवन 
से शिक्षा चकर श्रपना तथा समाज व देच का भविप्य उज्ज्वल 
वनानां चाहिए 1 
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+. ~ 
महारानी करुसावती 


मेवाड़ के राणासागा की सवसे छोरी रानी करणावती 
के नामसे कौन परिचितन हीगा1 इस वीर रानीने जिस्न 
दीरता का परिचय दिया उसे सुन कर रोगटे ख्डे हो जतिर्है। 


वच्चो ! श्राज ओँ तुम्हे इसी रानी की कहानी भुनाती हूं । 


मेवाड़ पर महाराणा सांगा का ्राविपत्य था! वह 


< शूरवीर ब पराक्रमी राजा धा । समी उसका लोहा मानते ये 1 


` राणार्मागाकी मृच्यु के वाद उनका ज्येष्ठ पृत्र रत्नसिह्‌ 

मेवाइ के राज्य त्िदास्नन पर्‌ वैडा 1 रत्नसिह श्रपने पताकी 
तरह निडर वं साहसी था । युद्धकला मे वह्‌ प्रवीणथा 1 वाहरी 
किसीभी्रक्रमणकी उसे चिन्तान थी । 

किन्तु भगवान्‌ की मरली! रलर्सिह अधिक दिनों तक 
जीवितन रह सका । क्योकिब्रुदीके हाडा सूरजमलने उसे 
कत्य करद्धिया था। 

यह्‌ घटना मी श्रनोखी है! सूरजमल रत्नपिह्‌ से देष 
रखता था । उघर रत्नसिह्‌ के मन मे मी सुरजमल के प्रति 
कोई अच्छी भावना नथी 1 एक दिन दोनों वाय-साथ जा 
रहे ये 1 रन्िह ने त्रवसरसे लाभ उठाना चाहा न्रौरर्दव 
लमग्ते ही उसने सूरजमनल पर तलवार का वार्‌ कर दिया। 
सुरजमल दुरी तरह घायल होकर पृथ्वी पर भिर पड, 





वेकि निले-गिरे उम सलसिह्‌ कौ मी मौतके घाट उत्रार 
दविषा। 

रलमिह्‌ की मृ के वाद उका ददा भाई विप्रमादित्य 
गही पर्वया । वह्‌ व्ही टी श्रोर दुराचार था गदौ 
पर ववत री उने राज्य कौ सारो सम्पत्ति को नुटाना प्रारम्भ 
कर्‌ दिया सका रज्य के कमचापिर्यो पर बुरा प्रभाव पटा \ 
ये नहीं चाहते ये कि राजा विक्रमादित्य चरिपरहन दीकर 
राण्य कौ सम्पत्ति र्वाद करे सभौ कर्मचारी विक्रमादित्य के 
विछ दौ षये । अ 

सजा रौर करमंचारसियौ के वोच विवादं चदु मय्‌ ने 
मह भूवन गुजरात फे वादशा बहादुर तथः प ` =. 
चिततोड़ पर प्ाफ्रमण कर दिया 1 चद्‌ चथ 

भ्रव राजा विक्रमादित्य को श्र ९ सद 
्रोरबहादुखाह्‌ मे मुए्यला करने क ¢ 


ट 


मे कूद पड़ा 1 उधर चित्तौड के वहत से सरदार वहादुरक्षाह्‌ 
कीसेनामेजा मिरे) यह्‌ देख विक्रमादित्य घवसराया उधर 
उसकी सेना भी साहस छोड चकौ धी 

उस ससय महारानी करुणावती मी युके मैदानमेंथी 
वर्योकि विक्रमादित्य परयन्ने विवास न था! सैततिकोंको 
घ्रा स्थित्ति मे देख कर्णाव्रती नै उनका साहस वधाने के 
लिए चित्लाकर कहा-"वीर राजपृतो । यह्‌ तुम्हारी परीक्षा 
कीषड़ीरै! उलो, देखो मुगल सेना तुम्हारी ञ्चान को मिटा 
देने पर तुली हह! तुम्हारी सातृभूमि दुदमर्नौ को चोटोसे 
कराह रहीदहै। क्या श्रपनी मात्रृभूमि करो इसन तरह कराहते 
हृए वुम देख सक्तेगे ? नही, मेरे बहादुर ! मात्ुभूमि के लिए 
कूवनि हौ जाश्नौ । च्रपना खून वहा दो श्रौर दुरमनौं को यह 
द्वादो कि चित्तौडका एक-एक वीर माचृभरूमिके लिए 
श्रपना बलिदान दे सकता है-भश्रागे बहो मेरे जवानों, वहारो, 
अगि बटो --।' 

वस, रानी के इन शब्दों ते सेनिकों का चुन लोल उठा । 
सातृभूमिकी रक्षायं वे मर-मिटनेके लिए वीरता-पू्॑क श्राभे 
वद 1 तलवारे पनः खनखना उटीं। सूनकी नदियां वहने 
लगीं । सैनिकं कट-कट कर पृथ्वी परः भरने लभे } चासं 

दिला हाहाकार कर उठीं | 

ममल कौ सेना त्रधिक थी। राजपूती सेनाने उट कर 
उनका मुकावला किया । ग्रन्ते मवे थक गये! निराशा ने 
उन्हे श्रापेरा। रानी ने यह देख साहस से काम लिया । उसने 
पुनः चि्लाकर कहूा-मावृभूमि परकुर्वानि होने वाले वीरो ` 
यदि भ्राज तुमे प्रपनी मातृभूमि की लाज न वचाई तो हमेशा 
हमेक्ा के लिए राजपूतों के नाम को कलंक लग जायेगा । वहा- 
दुरे ! मरनाएकदिनिसभीकोदहै फिरक्योनशेरकी सौतं 
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मरा जाये । युद्धकै मैदान से भागकर गीदड की जिन्दगी 
जीना क्या पसन्द करोगे तुम? 

नही, नही" सभी सैनिक एक साय चित्लये श्नौर ये पुनः 
शरकी तरह गर्जते हृए दुश्मनों की विशाल सेना परद्र 
पड़ } फिर क्या था 1 सैनिकों का उत्प्ाह दुगुना हो गया । युद्ध 
का भयानक देवे मैदान में फिर से उत्तर श्राया । तलवार फिर 
से चमकने लमीं। 

रानी यह्‌ जानतीथी किमुगलों की विशाल सेना 
उसके चद संनिकर्कंसे मुकाथला कर सकंये फिर भी उते राशा 
थी । भ्राचिर सैनिकों का उत्साह वह॒ कां तक वढ़ाती । उस 
एक मुक्ति सूफी। उने सच्राट्‌ हुमायूं काध्यान ्राया। उप 
विश्वास था कि मुगल होते हए भी मायू उस्तको सहायता 
भ्रव्रस्य करेगा। 

उर दिनि रक्षा-बन्धनका व्यौदारथा। रानीनेहुमायूक 
पास श्रपनी रक्षा के लिए राखी भेजौ। 

सम्राद्‌ हुमा को रानी करुणावत की जव राली मिली 
उत्तमे राहपं उसे स्वीकार कर लिया । उगके हृदय मे करुणा- 
यती के प्रतिस्नेह्‌ की भावना उत्पन्न हौ गर्‌ । रानी करणावती 
को वहन स्वीकार करफे उमने उसकी रक्षा करने का भ्रण कर 
लिया । उन दिनों हुमायूँ श्राह से युद्ध लड़ रहा था । उसने 
तुरत उस यृद्धको वन्द कर दिया श्रीर वहन कौ रक्षाकरने 
ने ल्िए चिक्तौड कीग्रोरे चन दिया। 

लेकिन हुमायूं समय पर चित्तौड़ न पहुंच रका । रानीने 
उसकी काफी प्रतीक्षा कौ । च्रन्तमे पह निरा हौ मई} सकट 
फा पाड टूट पड़ा उस परर। वह मुगतो के हाथो पड्कर राज- 
पूतौ ्षान को धव्या न लगाना चाहती वी । 

निराया महारानी ने अयने सभौ सर्दारो को -एकः 

व 


४६ 
परौर कहा--वीर सरदारो } राजपूत हमला अपनी प्रान के 
लिए लड़ है । तुम लोगों ने जिस श्रद्भूत वीरताका परिचय 
दिया उसे मेवाड़ का इतिहास कभी न भुला सकेगा । मेरे 
वह्दुये ! श्व श्रपने धर्म-कर््तैव्य का पालन करना चाहती 
हू । प्रतः तुम जोहर की तैयारी करो 1. 
जिस समय करूणावती श्रपने पच वर्षीय पूत उदयसिंह को 
वुंदी भिजवाने लगी वह अपनी माँ से लिपट गया श्रीर्‌ रोते हुए 
कहाँ! मै भी तुम्हारे साथ ही मरूगा। मुभ श्रपनेसे 
ग्रलग न करो माँ, !› ग्रौर वह्‌ श्रपनी माँके गले से लिपट 
गया । 
„ करुणावती की ग्रखिं उवडवा श्राईं ! ममता जाग उढी। 
: फिर भी उसने हृदय पर पत्थर रखकर कहा--वेटा { ^राजपूतं 
कभी दिल छोटा नहीं किया करते । रँ ग्रपने ध्म॑~कत्तेव्य का 
पालन कर रही हूं । बड होकर तुम्हं भी श्रपनी मतुभूमिकी 
रक्षाकरनी.है। जाग्रौ वेदा ! खुशी-खुरी जाग्र ।' 
श्रौर रानी करुणावती ने भरपने पत्रको वृंदी भेज दिया। 
पुत्रके चले जानेके वादनारित्वकीरक्षाकरनेके लिए करुणा- 
चती विलाल चिता मे वड गई । देखते-टी-देखते चिताचल 
उटी । रानी ने श्रपते देश, श्रपनी धरती ग्रौर वीर संनिकरोंको 
श्रन्तिमि नमस्कार किया ओ्ौर हमेला-हुमेशा कं क्लि लाल-लाल 
लपटों के वीचसो गर श्रौरभ्रन्त में वर्ह रह गई श्ञेप रा जो 
मातुभूमि की मिहु मरे मिल गई धन्य हे वीर करूणावत्ती ! 
तुमने श्रपनी तथा राजपूतों की लाज वचाने के लिए स्वयं कों 
श्रम्निदेवी की भेट चटा दिया । 
ग्रौर-वहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अ्रधिकार कर लिया) 
, कृद दिनों वाद हमायुं चित्तीड पहुंचा ! जव उपसे ज्ञात हुश्रा 
कि उसकी प्रतीक्षा करने के वाद निरा होकर रानी ने अपने 
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श्रापको ्रनिनिकरौमटचद़ादिया तो उत्ते वहृतदुःव हुप्रा। 
सवे भ्रधिक दुःख उपे श्रपनो वहन कीरक्षान कर सकने 
काथा। 

भ्रासिर हुमाय्‌ं ने वित्तौड़ पर धाक्र्मण करे वहादुरदाह 
कोहरा दिया श्रौर चित्तौड्‌ फिरसे राजपूतों को वापिस दिलवा 
कर उक्तने कष्णावती की इच्छा पूणे कौ 1 

सचमुच, कुणावती श्रादर्श नारी थी । उसने म्रपनाही 
नदीं चितीड का नाम उज्ज्वल किया। राजपूतों कौ धानं 
वढाई 1 भारतका इतिहास इस वीररनीकोकमीनभ्रूता 
स । 
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वीवी यहं गरम सदन न कर सकी । पति की मृद्यु ने उसे श्रत्य- 
धिक व्याक्रुत वना दिया या । . बु समय पश्चात्‌ चदि वौवी 
श्रहमदनगर वापिस लौट भ्राई; किन्तु वहां भी उसेश्राराम 
नमिल्ला। क्योकि सम्राट श्रकवरके पुत्र मुरादने य्रहमदनगर 
पर श्राक्रमण कर दिया था। चादि ववौ जाती धी किसभ्राट 
की विशाल व ताकतवर सेना से मुकावला करना कयिन है । 
फिर भ उसने साहस से काम लिया । उसने दृढ़ संकल्प किया 
कि किसी भी कीमत परवह मुगलो की भ्राघीनतास्वीकारन 
करेगो 1 

चाद यीवीने संकल्प करने के वाद श्रपनी फौज इकटरी 
की। किति के सभी द्वार बन्द करके उसने भ्रपने संनिकोौंको 
पहर की चहारदीवारी पर तना कर दिया । 

मराद की सेनाने शहर को घेर लिया या; किन्तु श्रमे 
प्रवेश पाना उसके विए कठिन हौ रहा था ! क्योक्रि दह्र की 


3. 
चहारदीवारी के समस्त रस्ते वंदकरदिये येथे} दोनौंप्नोर 
से दनादन तोपे बरसने लीं  श्राकाश धुंभाधार हो गया। 
हाहाकार मच गया । सैनिकों की भुजां एडक रही धीं 1 युद्ध 
का ट्य देख कर प्रतीत हौ रहा था मानो युद्ध का भयानक 
देव पृथ्वी पर उतर आयाहो। 

काफी संघषं के वाद मुगल सेना सफल न हौ पाई तो उसने 
परकोटा तोड़ कर किले में प्रवेश करने की योजना वनाद । 

मुगल सेना ने शहर के चारो ग्रोर सुरगे सोदकर उनमें 
वारूद भर दिय श्रौर उसमे अ्रमलमादी। वस्त, फिरक्या 
, था। वारूदने श्रपना सा प्रभाव दिखाया किएक ग्रोरका 
^, परकोटा द्ुट गया । 

परकोटा टूट्ते ह मुगल सेना भ्रन्दर्‌ प्रविष्ट हो गई । जव 
चदि बीवी ने मुगल सेनाको गहुरमे वदृते देखा वह्‌ तनिक 
कापी लेकिन तुरन्त बाद उसने श्रदम्य साहस दिक्लाया । सैनिकों 
मे उसने उत्साह की लहर उत्पन्न कर दी रौर स्वयं सैनिक 
कवेश्च धारण करके रणचण्डी वन युद्ध के मैदान मे कूद पड़ी । 

चादवीवी ने युद्ध मे ठेसा पराक्रम दिखाया कि मुगल सेना 
के छक्के द्ुट गये श्रौर वे मेदान छोडकर भाग सड हुए । 

मुपल सेना के मंदान छोडकर भग जने के वाद चांदवीवी 
ने पुनः रातो-रात परकोटा ठीक करवा दिया। श्रव उस 
प्रत्तीत होने लगा मुगल सेना उस परर फिरसे श्राक्रमणन कर 
सकेगी । 

लेक्रिन एेसा न हुश्रा। मुगल सेना शहरसे बवाहूर उरा 
डले पड़ी थी । प्रातः मुरादने परकोटे पर दष्ट दौड़ा तौ वह्‌ 
ववर गथा । शद्रे प्रवेयकरमेके रास्ते फिरसे वंदहो चुके 
ये । उसकी प्राश्न पर पानी फिरगया। पुतः प्राक्रमण करने 
कौ उक योजनषटं निष्कल रहीं । उशका साद दर चुका 
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र । श्रत: श्रपनी सेना सहित वह्‌ दिल्ली वापिस लौट प्राया। 

जव मुरादने श्रकवरसे चांद वीवी कौ वीरता का वृत्तान्त 
पनाया वह्‌ मुगल सेना का श्रपमान सहून न कर सकरा । ग्रतः 
उसने फिर सेमुमल सेनाकौ प्रामण केरनेके लिएमेज 
देया । £ 

मुगल ने श्रहूमदनगर पर फिरसे विशालसेना केसाय 
क्रमण किया । चादवीवी घवराई नही बलिक उस्ने हिम्मत 
ते काम लिया प्रर डटकर गगलों कौ फौजका मुकावला 
विया 1 सून कौ नदियां बह चलीं 1 सैनिक कट-कटकर जमीन 
पर गिरने लगे। वद वीवीके चन्द सैनिकों नेमुगलों की 
विशाल सेना का अ्रदम्य साहस से सामना किया। चदि वीवी 
दध के मैदानमे शेरनी की तरह गरजी प्रौर उतने काफी 
पेनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 

शन्तमं चांद वीवी के थो से सिपाही भी युद्ध करते-करते 
रणकषेच्र मे सो गये । वीररागना चाद वीवौ भी श्रन्तिम दम तक 
मातुभमि फी रक्षा करती हई श्टीद हो गर्द। वीरंगनाकी 
मूरयु के साथ ही स्वतन्यता-प्रेमी नारी के राज्य का सूयं श्रस्त 
हो गया। मुगलों ने श्रहमदनगर पर श्रपना श्रधिकारकफर 
लिया 1 

गुष्ठभी हृभ्रा; किन्तु चाँद वीवी ने ्रपनौ मातृमूमि के 
लिए वीरता का परिचय देकरनारी के नाम कौ उज्ज्वल 
किया । एेमी स्वतन्व्रता प्रेमी, मातुभक्ति से ्रोतप्रोत वीरनारी 
को भारत का इतिहास कमी न भूल सकेगा 1 


© 


१६ :; 
महारानी लकमौी बाई 


पासी की रानीकानाम्‌ तो तुम सभी ने सुना होगा । जर्हा 
वीरांगनाश्नो का नाम भारतीय इतिहास में ्राता है वहां मसी 
की रानी लक्ष्मी बाई का नाम श्रपना एक विशेष स्थान रखत्ता 
है । भ्रभरेजों के खिलाफ क्रान्तिके युद्धमें रानी भसिीनेभ्रद्‌भूत 
वीरता का परिचय दिया । | 

सी की रानीके विषयमे एक कति ने लिखा है-- 

“युन्देले हरवोलों के मूख हमने सुनी कहानी थी, 
खूव लड़ मरदानी वह्‌ तो कसी वाली रानी थौ 1" 

वास्तव मे वीर लक्ष्मी वाईने मातृभूमिकी रक्षाके लिए 
भ्रपना सर्वस्व लुटा दिया । 

महारानी लक्ष्मी वाई का जन्म १६ नवम्बर सन्‌ १८३५ को 
काशीनगर मे मोरोपन्त नामक एक ब्राह्मणके घरमे हुश्रा था। 
मोगे बलवन्तराव तवि एक भरदखा ब्राहमण पेलवा-सरकार के 
यहाँ फोजी प्रफसर था) उसके बडे पुच कानाम मोरोपन्त 
था। वे भ्रपने पिताके साथपूनामे चिमाजीग्रप्पा की छत्रछाया 
मे रहते यथे! कृष समय वाद चिमाजी पूना छोड कर काशी 
ध्रा र । उन्दी के साथ मोरोपेत भी कालौ प्राकर रहने लगा। 
वह उसके घर एक दिन सृन्दर कन्या नै जन्म लिया । कीन 
जान सक्रताथा कि यह्‌ कन्या एक दिन मसी की रानी वनं 
केर विश्व मेँ श्रपना नाम सोलन करेगी । 
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बचपन इस बभ्याकानाममनूवाईयाश्रारम्मसेही 
मनू साहसो एवं चचल थौ ) धीरे-धीरे बचपन वोतने लगा ।मन्‌ 
बडी होने लगी । जव वह चार वपं की हुई मोरोपत के सरंक्षक 
चिमाजी श्रप्पा जी स्वगं सिधार गये । मोरोपत पर मुसीवतों 
का पहाड़ टूट पड़ा 1 उमे चिमाजी कौ मृत्यु पर बहत दुःख 
हृप्रा। तेकिन कस्ता मी क्या ? होनी वनवान । है वह कभी 
श्रषने श्रवप्तर से नही चूकती। 

भ्रधिक परेशान रहने के वाद मोरोपंत्तने काशी योड़ा 
श्रौर वे वाजीराव के पास विद्र प्राकर रहने लगे 1 

पेश्वा वाजीराव के कोई सन्तान नही थी 1 अ्रतः उन्दोन 
नाना राहव को गोद ते लिया था 1 उन्हीं नाना साहव के साय 
जिन्दोने १८५७ की क्रान्ति को जन्म दिया, सेल-करद कर भनू 
युवा होने लगी 1 


8; 


उन दिनों राजा-महा राजाश्रों के सेल-कुद विदेषतया हधथि- 
यारचलानादहीट््रा करतेथे। मनुवार्ईने थोड़ी-सीउस्रमें 
घूडसवारी करना सीख लिया था । इतना ही नहीं वह्‌ हथियार 
चलानेमेप्रतीणदहो गई। 

मनुवाई के वचपन कीएक घटना है। एक वार नाना 
साहब हाथी पर वैडे हुए थे 1 उन हाथी `पर वेढे देख मनुवाई 
ने श्रपने पिताजी से कहा-भँ भी हाथी पर वदुंगी पिताजी 1 

लेकिन मोरोपंतने उसे मना कर दिया । वोले --!हम नौकर 
है बेटी ! हमारे भाग्य में हाथी पर वैठना कर्हा' लिखा है 1' 

मनुव्राह को पिताकीये वाते भ्रच्छी नत लगीं! वोली-- 
श्राप व्या कहते पिताजी! यै एक नहीं दस हाधिर्योकी 


„`, मालकिन बनं कर दिखाङगी । 


प्रौर एक दिन मनुवाई ने वह्‌ कर ही दिखाया । उसकी 
पत्री देख कर एक वार एक ज्योत्तिषीनेभी वतायाथाकि 
यह्‌ कन्या राज-रानी वनेगी । लेकिन मोरोपत्त को विशवास 
नथा। 

समय व्यतीत होता गया । मन्‌ श्राठ वषं की हर्‌ । उन्हीं 
दिनों उसकी माता भागीरथी संसार छोड कर चल वसी । माँ 
कौ मृत्यु से मनुवाईके दिल पर गहरौ चोटलमगी । तभीसे 
उसने श्रपना हृदय कठोर कर लिया । 

जव मनू जवान हुई उसके पिता मोरोपंत कोपूत्रीका 
विवाह करनेको चिन्ता लगी। समयकीवात। फसीके 
राजा गंगाधर रावकी रानी का देहान्तद्ो गया । गंगाधरको 
श्रपनी रनौ से अत्यधिक प्रेम था। पत्नी की मृत्यु पर उन्हं 
परत्यधिक दुःख धा! उस दुःख को भूलाने के लिए राजकरुल 
हितैषी तथा प्न्य सरदारोने रावसे दूसरा विवाह करलेने 
के लिए कहा । लेकिन उन्होने इन्कार कर दिय | 


गंगाधर राव निःसःतान वे । मरत. राजनुल चन्ताने कै लिए 
राजकरुल ्ततिपियों ने उम शादी कर तेने को चिव कर 
दिया । 

धर नाना साह्य को जव ज्ञात टरा उन्दनि मनुधारईके 
लिए गंयाधर राव को योग्य वर समभा] मोरोपंत क सामने 
जव यह्‌ प्रश्न श्राया वे इष वातको मामनेकेल्िएतैयारदो 
गये । श्रौर ग्यारह वपं की ्चायुमे शन्ण्द्कोमनू का विवाह 
भस फै राजा गंगाधर राचवेसाश्र कर दिया गया। 

म्रव मनुवाई भस कौ रानी वन गई] मरद्टों की प्रथा 
फे श्रनुमार उसे लक्ष्मीवाई के नाम से पुकारा जाने लेगा । 

शादी केर्पाच वपं वादसन्‌ १८५१ लक्ष्मीवाई्‌ ने एक 
पु को जन्म दिया । युवराज कौ लुशी मे मांसी हर्पोत्लिस मे 
भज उही । राजाने दिल खोल कर दान वाटा सभी के मुख 
पर यहौदष्दये किश्मव कसीके राजक्रुल का दीपक नहीं 
बेग । सेकिन द्रा विलगुल विपरीत । युवराज म्रधिक समय 
तक जीवित न रह सका । पकी मूद्युने वृद्ध गंगाधर रावके 
हृदय पर गहरा श्राघात पहुंचाया । मासी की लुदि्या गमे 
बदल गयीं 1 रावे पृन्रके दुःखमे बीमार रहने लगे श्रौर 
बौमारीकी श्रवस्या मेँ तीन दिनके पदचात्‌ २९१९ नवम्बर 
१८५३ कोवेभी इम संसारसे विदा हौगये। भासीं 
दोक छा गया। रानी लक्ष्मीवार्ईफी मांग का तिन्दरुरमिर 
गया 1 

मृत्यु से पूवं मरंमाधर रावने श्रपने एक निकट सम्बन्धी 
दामोदर रावकोगोदले लियाथा। गंगाधर राव की मृत्यु 
के वादग्रग्ररजों ने दामोदर राव को उनका प्रवैध उत्तराधि- 
कारौ घोवित कर दिया। अ्रग्रजोंके यदृते श्रत्याचारो्े 


लंदमीवाई के होथते कलं सई.तो उपे ट्ख टरा. 


तपर हो दे अत्यान क दव करद ल्मी 











विभागको सपफलतापूवक भरसक प्रयत्न क ' . 
५५ उ्याला दिन प्रति दिन जोर पकडती जा, रही 
शो 1 मेरठ से क्रान्ति को आराग सुलगी 1 वहारा को भारत 

गोपित नाना ने जगह-जगह विद्रोहः 


-कासम्राद्‌ च कर 

कौ श्राग को चेतन किया । रानी ने इष अवक्षर से. लाभ 

 -उमया । + 
: रानी की वदती शक्ति को देख कर गर जो ते उसका 
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प्रस्ताव उसने पास भेजा ) भला रानी ्रपनी मपरतौकोकैसे 
सौटा सकती धी 1 उने भरप्रेजों के प्रस्ताय को निर्भया पूर्वक 
ठक दिया । 

श्राचिरम्र॑ग्रेजोने १० मार्च १८५८ को ऋसी पर प्राच. 
मण क्र दिया! तो दनदना उढी। ब्ाकाय ुर्माधार हो 
उठा \ निरन्तर तेरह दिन तक तोषे गरमती रदी ) गोलियां 
चलती रही, लेक्रिन लक्ष्मीवान दिम्मतन हारी श्रौर उसने 
जनरल रोजे के दाति खष्टं कर दिये 1 

उस दिन जनरल रोज हार कर पी हट रया) उसने 
पुनः मोजनावद्ध प्राक्रमण करने का निणेय किया । उसने मूस्य 
दारसेठीनसौ गजके फासते पर मोर्चा लगाया । रानी को 
उसके इस निर्णयके वरिकृछ भो पतान चलाथा।वहतौ 
समभती थी जनरते रोज हार करं भागभयां होगा । लेकिन 
जव सुवह्‌ हौते-हते दनदनाती हई तोषो का भयानक स्वर 
श्राकादय में गूंजा तो उसने पुनः हथियार संभाल लिये । भयंकर 
युद्ध होने चगा । हाहाकार मच गया। श्रागकौ लाल लपे 
श्हुर को जलने लगीं 1 

रानी वीरतापूर्वक दुरमनों के दाति सखद्टं कर रहीथी। 
भासी के वीर सैनिक मातृभूमि पर मिट रहै थे | जनरव रोज 
मै पैर उषडने लगे 1 रानी की वीरताके सामने टना उसके 
ज्लिएु कठिन हो गया। उसे भयथा कटींञ्मव की वारएसे 
मैदान छोड़ कर भागना न पड़ जाय 1 वह सोचहीर्हाथा 
करि एकाएक दुर्गं का द्वार घुल गया श्मौर श्रग्रेजो की फौज श्रन्दर 
प्रविष्ट दहो गरई्‌। 

रानी को जय पता लगा कि उलहौजी तौपची ने उस 
साय निश्वासचात्त करदं काट्वार खोल दियादहै तौ ञे 


भरं 


गहरा धवका लगा । उसने तुरन्त सैनिक को उत्साहित किया । 
स्वयं घोडे पर सवार होकर रानी ने चमकती हुई तलवार अपनं 
दोनों हाथों मे सम्भल लीं। 


फिरक्याथा। युद्धकाभयंकरदेव रणके मैदानमे कुद 
पड़ा 1 सून की नदियां वहने लगीं ! कांसी के वीर सेनिकोंने 
भ्रदम्य वौरता दिखाई 1 श्राखिर प्रगरेनों की विलाल सेनाके 
सामने उटे रहना उनके लिए कठिन हौ गया ! क्योकि ग्रग्ेजों 
की राक्ति के मुकावले उनके सेनिकों की संख्या ग्रधिकनथी। 

्रपने सैनिकों को घवबरये देख रानी ने साहस से काम 
लिया । श्रपने वीरो को उगमगाते देख उसने साहस वेघाते हुए 
कहा, "कसी कै वीर सपूतो ! मातुभूमि अपनी रक्षाके लिए 
तुम्हे पुकार रही है । देलौ, दुदमनो के पेरोँसे मातृभूमिका 
कलेजा कापि रहा दै । आगे वदो, दुष्मनों के छव्के चुङ् दो 1 

फिर तो सैनिकों का उत्साह दुगूना हो गया । वी रतापू्वेक 
वे ग्रागे वढे; किन्तु युद्ध करते-करते अ्राखिर उनके कदम उग- 
मगादहीग्एु! वि्ालव शक्तिदाली सेनाका भ्राखिर कव 
तक वे मुकवला कर सक्तेथे। ब्रन्त में रानी युवराज सहित 
श्रगेनोंके चंगुल से निकल गई। क्योकि शंनो ने दुगे पर 
श्रधिकार कर लिया था । कसी छोड़ते समय उसने प्रण किया 
था-्यातोमें प्राण दे दूंगी अववा कसी वापस लूंगी ।' 


रानीवेगसेकात्पीकी प्रर वदी) उसे विद्वासथाकि 
कापी से सहायता लेकर वह्‌ पुनः फांसी को ग्रपते श्रधिकारमें 
कर लेगी । लेकिन दुभग्यि की वात, रानी को मग॑मेंही दुर्मनो 
ने घेर लिया 1 नंगी तलवार नाचने लगी । भीपण युद्ध मे उसके 
रेप सरदार भी मारेगये) इस यद्धमें रानी का श्रिय घोड़ा 


५६ 


भी घायलदोचुराधा। घायन ्रवस्या में पोडनेम्रपनी गों 
परमडधेदोमवृभूमिको प्रन्तिम नमस्कार कियाश्रोर्‌ फिर 
हमेधा-हमेशा के तिर्‌ स्रंमारसेच्रिदाहौ गया) रानी षोषटेक 
पीठम पटले ही उतर चुकी थी 1 छषने प्रिय घोडे की मृत्यु पर 
उपि भ्रत्यधिकदुहोरहाधा। 


श्रव रानीके ल्िए्‌कात्पौ पटूंचना कठिन हो रहाथा। 
उसने साहस न तोड़ा 1 प्रास-पास के गव से उमने एक घोडा 
मेगवाया प्रौर वी रतापू्ंक वह्‌ कात्पी पडुंची 1 


मानाप्ताहुत्र रौर तत्याटोपे उन दिनों कात्पी मे ये । लक्ष्मी. 
याई को दैव वे भ्रादचर्यंचकित रह गये । जव रानी ने उन्ह 
सार वृत्तान्त सुनाया उन्होने मिलकर भासी को वापि तेने 
फी योजना वनाई। रानी फिरभकासीकीश्रोरचतदी। रास्ते 
मेँ प्रग्रेजों मे उसे फिर घेर तिया । इस समय उसके साथ चन्द 
सनिक ये । वहाँ से वच निकलने के वाद रानी कात्पौ घौडकर 
वापिप्त पहुची। वहां भी श्रप्रेजों कीफौजने उसका पीछा 
किया । भयकर युद्ध हुभ्रा । रानी के एक मुसलमान तोपृची 
गप लां ने दुरुमनोका वीरतासे मुकाबला क्रिया। लेकिन 
भ्रधिके समय तक रानी की सेना उनके सामने न उट सकी । 


रामीकीसारी सेना युद्धमें कामश्रा चुकी थी ॥ श्रव बह 
श्रकेली रह्‌ गई । प्रग्रेजों कौ सेनाके मुण्डमें धंसी होने परमभी 
उसने हिम्मत न हारी । वौरतापूरव॑क उसने दुदमनोंकफे सिर 
काट-काट कर पृथ्वी पर गिरादिएु। यद्यपि उसका समस्त 
शरीर चछलनीदहौ चुका थाः फिरमौ मातृभूमिं के लिषएुवह्‌ 
श्रम्तिम दम तक लद्ती रही ! भ्रन्तमें १८ जुन शन्शल्में 
मासी की वीर रानी लक्ष्मीवाई मादभरमि के लिए शहीद 


वीर ताईवाई 





भारतीय वरांगना मे जहाँ महारायी लक्ष्मीबाई, रानी 
करुणावती, दुर्गावती भ्रादि नारियों कानामे भ्राता हैउसी 
क्रमं वीर तार्ईइव्ाईका नाम भी जुड जाता दहै। वीर पाई. 
याईूने अपनो वीरता का अ्रद्‌भूत उदाहरण प्रस्तुत करके 
भारतीय नारीके नामकोङचा क्यार! भारत मेलिस 
प्रकार महाराणा प्रताप, वीर दिवाजो श्रादि वीर पृष्पोने 
श्यपने देन कौ रक्नाथं प्रागोंका बलिदान दिया उसौ प्रकार 
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नार्यां मी मात्ृभूमि की रक्षाकसे में पीचे नहीं रही है । 


वीर्‌ तार्हवाई्‌ भी एक एसी वीयंगना है जिसकी वीरतो के 
सामने वाजीराव पेश्वा को भौ भकना पड़ा था तार्ईवाईका 
जन्म कराड़ा नामक प्रान्त मेएकतेलीके घरमेंहृप्राथा) 
वेह प्रत्ययिक सुन्दर थी \ जव वहु युवा हुई श्रौर उसकी सुन्द" 
रताकी चर्चा द्रुर-दूर तक फंलीतो कराड़ाके राजा परशुराम 
पन्त उस परमूग्ध हो ग्ये। वे उसे अ्रपनी रानी वनना 
चाहते ये) 
भाग्य की वात । ताईवई को रानी वनना था} ब्रत: परशु- 
राम ने उस्तके साथ विवाह कर लिया) 


करडा का राजा परकुराम पन्त विलासी व्यक्तिथा 1 हर 
घड़ी वहं विलासता में इवा रहता था! तारईवाई को श्रषने 
पत्ति की ग्रादत ग्रच्छी न लगी । वहं नहीं चाहती थी कि 
विलारतता मं इुबेकर उसका पति प्रजाके दुःखो काख्यालभी 
न करे | लेकिन वहु करती क्या ? तार्दवाई रपे पति की दशा 
देख चिन्तित रहने लगीं । 

समय गुजरता गया ! राजा परशुराम पन्त श्रपनी प्रजा का 
ध्यान तो क्या रखता, वहु उनको श्रौरमभी परेशान करने 
लगा! इससे कराड की जनता प्रव्यधिक दुःखी थी। जव 
रानी ताईवाईने प्रजा की हालत देखी तो उसने श्रपने पतिको 
समाया, पर उसने उसको एक भी न सुनी श्रौर उसी प्रकार 
वह प्रजा परं श्रत्याचार करता रहा । 

एक दिन दुली होकर रानी ने उसे पनः कहा-श्नापं 
विलासता में इवे रहकर अ्रपना भविष्य बिगाड़ रहे है । कम. 
से-कम भ्रपनी भ्रजाकातो स्याच्‌ कीजिए । । 
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उसकी बात सुन राजा पर्युराम ने कहा--मै तुमसे बहुत 
प्यार केरता ह; किन्तु इसका यह्‌ तात्पर्य नहीं किः तुममेरे रंग 
में भंग डालो । यह्‌ एक रानी को शौभा नहीं देता । 


श्य्‌ श्राप ठोक कहते है ।' तार्ईवाई ने वड़े विनस्न भावसे 
उत्तर दिया--्राप मेरे पति ह । हृदयसे मं भ्रापका स्वागत 
करती हुं, मान करती हं लेकिन श्राप यह्‌ क्यो नही सोचते कि 
प्रजा प्रपने राजा के व्यवहार पर जिन्दा रहती है । राजा रक्षक 
होता है ्रपनी प्रजाका भक्षक तो नहीं होता। व्या ्रापको 
हशोभादेताहैकिम्नापतो राजशादी सुख प्राप्त करभ्रौर 
श्रापकी दुःखी जनता रो-रोकर दम तोड़ दे । भ्रापको प्रनाका 
ख्याल रखना ही होगा । प्रजा के कष्टो कायदि श्राप ध्यान 
रसगे तो राज्य का कायं सुचारु रूप से चल सकता है । 


ता्ईवाई के इतना रमभाने पर भी राजा परशुराम पन्त 
ने उसकी वातो पर कोई भो ध्यान नही दिया । वह्‌ उसी तरह" 
एेशो.प्राराम में द्वा रहा । श्रपनं। प्रजा पर उसी तरह्‌ प्रत्या- 
चार करता रहा । उसका परिणाम यह्‌ हुभ्रा कि प्रजा पर दु.खों 
का पाड टूट पड्ा। 


श्राखिरं प्रजा कव तक राजा क भ्रत्याचारों को सहन 
करती । प्रजा में ्राजकत्ता फैल गई । यजा के विरद कान्ति 
की ज्वाला भडकः उट 1 प्रजा कौ अ्रपने विषु देख राजा परशु- 
राम पन्त की शरसे सुली । उसने कान्तिकीभ्राग को बुभ्ाना 
चाहा; चिन्तुसफल नदो सका। यह्‌ देख रानी तार्ईवाईने 
नुद्धि से काम लिया । ्रपने पत्ति से बोलो "कुद समय के लिए 
राज्य की वागडोरभ्रापमेरे हाये देदौजिएु।्मै प्रजामे 
फते धसन्तोप फो ममप्त॒ करशुगी 
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लेकिन परथयुराम न माना । उसने हदतापूव॑क कह दिया - 
"यह्‌ कंसे ह्ये सकता है । मँ रज्यकी वागडोर किसी भी दालत 
में तुम्हँ नहीं दे सक्ता । । 


रानी को बहुत दुःख हु्रा) उसे राज्य केन मिचनेका 
दुःख नहींथा वत्कि प्रजा में श्रपने पति के खिलाफ फले 
ग्रसंतोप का उसे. अत्यधिक -दुःख था! पति की विलासतिता 
श्रौर प्रजा पर उसके श्रत्याचारोने उसे श्रधिक व्याकुल वना 
दिया धा। 


श्रन्त मेँ श्रपने पति को हठ करते देख उसने प्रजा की भलाई 
कते लिए उसके विरुद्ध पग उराया। उसने वाजी राव पेशवासे 
सहायता लेकर कराड़ा राज्य कौ वागड़ोर श्रपने हाथमे 
सम्भाल ली) 


परशुराम पन्तने इसको श्रपना घौर श्रपसान समा 
ताूलाई्‌ को श्रपने पतिसेकसी प्रकारकाद्रषन था । उसने 
जो भी किया प्रजामें फली भ्रराजकता को समाप्त करने को 
चिषए । परशुराम को पत्नी के हाथमे वागडोर चले जानेका 
दतना दुखनहुश्रा लेकिन बाजीराव पेशवा द्वारा हस्तक्षेप 
करना उसे रुचा नहीं था । ग्रतः उसने तारा केराजासे 
सहायता लेकर वाजीराव पेशवा पर श्राक्रमण कर दिया। 
दोनों मे भयंकर युद्ध हुश्रा | पेश्वा की विशाल सेना का 


सामना करना कोई सरल न धा उसके लिए । श्राखिर वह्‌ हार 
गया | 


जघ रानी ता्ईूवाई को श्रपते पति की भिरप्तारी का पता 
चता उसे वदत दुःख दहृश्ना। उक्ष समय रानीके व्यवहारसे 
प्रजा श्रौरः सेनिक सन्तुष्ट ये । प्रत्तः उसने अपने पत्ति को चुनि 


ध 


के लिए संनिकौ को मंमूरणद्‌ के किते पर चढ़ाई करने के लिए 
भेज दिया । 


श्रवसर पाकर रानी ताई्वाई भी सैनिरों सहिते मंसुरद्‌ 
पडंची । वहां ताईवाई श्रौर वापर गोखले के मध्य भीषण युद्ध 
हमरा । सून कौ नदिया वही । काफी सेनिक मौत के घाट उतर 
गयं 1 ट्‌हाकार मच गया रपक्षेत्रमे । ग्रस्त भं घपनी वीरता 
श्रीर साहस के वल प्र रानी तावा कौ विजय हई । उसने 
मंमुरगदृ के क्रितते पर्‌ ब्रविकारकर्ियाश्रौर श्रपने पतिको 
मक्त करदिया। 

श्रव बौर तार्दारईहने श्रपने राज्य का विस्तार करना 
ध्रारम्भ कर्‌ दिया । उशकी शक्ति वदती ग । प्रजा उक्के 
व्यवहार से वहत प्रसन्न थी । भ्रपनी प्रजाकेहर्दुःखकोदरूर 
करना वह्‌ प्रपना परण कर्तव्य जौ समतौ थी इसतिए कोट 
उरते श्रसन्तुष्ट न घा । 


धीरे-धोरे यानी की शक्ति वटृने लगौ 1 वाजौरावे वेशवा 
उसकी बहती हुई शक्ति को देकर वहत वेच॑न रहने लगा 1 
वहु नदीं चाहूता था कि ताईवाई जिस्षकी उसने एक दिन सहा- 
यतताकीथी राज्यका विस्तार करे त्रपनी ताकत वढाये। 
वह्‌ उसन्ते जलने लगा था । श्रत. उने वाप गोते की विशान 
सेना देखकर रानी तारईूवाई पर प्राक्रमण करने कै लि्‌ 
भेज दिया । 


उन दिनो ताह्वाई ममूरगढृके किलेमे यौ । वत्त मन्रुर- 
गदु कामदान युद्धका श्रलाडा चन ग्या । तलवार चमक 
उदी । सिर कट-कटकर पृथ्वी पर लुढकने लगे । अनेकों नारियों 
का गुदाग उजड्‌ गया 1 यर्हा तक कि मनूरगदृ कौ धरनी वौरों 


६९ 
के खूनसे लाल हो गई। 

श्राखिर मराठे की शक्तिश्ासी सेना के सामने ठहरना 
तादुवाईके लिए कठिन हो गया । वहादुर सेनिकोका खून होते 
हुए वह्‌ श्रव देल न सकी श्नौर उसने श्रात्म समपेन कर दिया । 

यदि रानी चाहती तो मराठो के चंगुल से भागकर निकल 
सकती थी सेकरिन उस्ने सी कायरता नहीं दिखाई । मंदान भें 
हधियार डालने के वाद बापू गोखलेने उपे वंदी वना लिया । 

वाजीराव पेयात्रा के सामने रानी तार्दवाई्‌ कोपे क्रिया 
गया । सभी को यह्‌ उम्मीद थी कि वाजी राव पेश्वा उसे कारा- 

“गार में डाल देगा, पर उसने एेसा नहीं किया । वीर पुरूष 
"वीरता की कद्र करना जानतां है! बाजीरावने रानी से 

कहा मै चाहं तो तुमसे ग्रव श्रच्छी तरह बदला ले सक्तां हूं । 
लेकिन नही, वीर पुरुष को यह्‌ सोभा नहीं देता । वास्तव मँ 
तुमवीर नारीदहो। वीर हुमा वीरता कासम्मान करना 
जानता है । इसलिए तुम्हारी वीरतासे प्रभावित होकर तुम्ह 
तुम्हारा राज्य वापिस लौटाता हूं । 

ग्रौर उतने सहषं रानी तार्ईवाई का राज्य उसे वापिस 
लौटा दिया । रानी वड़ी प्रसन्न हुई । उसने श्रपने राज्यका 
कय सुचाररूप से चलाया श्रौर एक दिन श्रपने कर्तव्य श्रौर 
धम का पालन करती हुई वीर तार्ईवाई्‌ परलोक सिधार गई । 
रानी की मृत्यु पर प्रजा को ग्रत्यधिक दुःख हूभ्रा। 

सचमुच वीर ताईवाई्‌ ने ्रपनी वीरता का परिचय देकर 
श्रपना ही नही, पने मात्ता-पिता राज्यवं देके साथ-साथ 
भारतीय नारी का मस्तक गवं सेवा कियाह। जव तक 
चाद प्रौरतारे है तव तक वीर ताईवाईका नामभारतङे 
इतिहसि मे भ्रमर रहेगा । 
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वच्च) ! तुमने श्रारम्भततेग्रन्ततकवीरना्ियोंकीक्हा- 
निर्याप्ड्ीं। श्रवदुग्हे गादूमदौ गया होमा किहमारेदे््े ` 
नारियोनेमो वीर्ताका परिचय देकरश्रपने देशकाभात 
उक्नतकियाहै] इसच्चिए तुष भी श्राज प्रणकरो कि हमव 
यहे मिलकर श्रते कत्तव्य का पालन करती हु मावृभूमि पर 
वलिदान दहो जागी ममर परि के सामने शुकेगी नही । हमे 
श्रपने राष्ट्रका गौरव वटाना है) यह हमारा परमे कत्तव्य ह 
जिसका प्रन्तिम दपं तक हमे पालन करना है । 


¢ 


<+ 


(1 | 
6, ‡ 1 
दैवी इन्दिरा ` 
श्रव तक तुमने भारत की वीररागनाश्नों के बारे में पठा । 
उन वीर्‌ नारियों ने श्रपने कर्तन्य, धमं श्रौरदेचकेलिएनजो 
वलिदान दिया वह्‌ श्रद्वितीय है! भारतकी नारिर्यांभी वक्त 
ग्रान पर पुरुषो से पीये नदीं रही है । श्रपनी श्रान श्रौर मान- 
मर्यादा के पालन हतु उन्होने अ्रदम्य साहस का परिचय 
दिया है। 
उन्हीं नारियों कौ भाति वत्तमान समयमेभारत कौ 


प्रधानमस्तरी श्रीमती इन्दिय गधी मी निस्वाथं भाव तथा श्रपने 
ग्रदम्य साहससे देक के शासन का संचालन कर रही है। 


देवी इन्दिरा भारत के भूतयुवे प्रघानमन्तरी स्वर्गीय जवाहर- 
लाल नेहरू की पुत्री । इनके वावा मोतीलाल बेहरू श्रपने 
समय के प्रसिद्ध वकील थे) त्निटिश्च सरकार उनका लोहा 
मानती धी 1 उनके योग्य तथा प्रतिभाशाली सुपुत्र पं० जवाहूर- 
लाल नेहरू ने भारत के स्वतन्त्र होने के बाद प्रधानमन्त्ीका 
पद ग्रहण करके श्रपने पिता का नाम उज्ज्वल किया ग्रौर श्न 
प्रधानमन्त्री फ पदपर रहकर देवी इन्दिरा श्रत्ीव साहस, 
लगन, धर्यं एवे श्रात्सविश्वास के कायं करती हुई श्रपने पिता 
तथा वावाकेनाम्‌ को चारर्चाद लमारटीर्हु। भारतका 
प्रत्येक नागरिक नाज इसे सम्मान की हष्टि से देखता है । 





देवी इन्दिरा का जन्म १६ नवम्बर सन्‌ १६१७ को हश्रा 
था। इनके पित्ता कानाम तोतुम भली-भाति जानते हो। 
हतेकी माता का नाम कमला नेहरू था । माता-पिता की दक- 
लोती सन्तान दोन के कारण श्रापरका सालन-पालन ब्डेही 
प्रेम प्रौर दान-गौकत से हुमा । किशोरावस्या में इर "इन्दिरा 
त्रियदश्धिनी' के नागणस्े सम्वोधित्त किया जताया, कितु 
जवाहरताल नेदृर प्यार से श्रपनी वेदी को “इन्द्र कहकर दी 
पुकारतेये) 

यच्चो ! ऊपर जिस चिक्रकोतुम देख रहे हो वह देवी 
इन्दिराकाही ६1 

वचपन में नकौ रिक्षा श्वान्ति-निकेतन' में विश्व कवि 
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रवीन्द्रनाथ ठक्कर की देख-रेख में ई 1 व्हा रहकर इन्टोनि 
वंगला, कला व सस्तत का चूत ्रव्ययन च्या । इन्दिरा का 
प्रभाव रवीद्ध वाव पर मी पडा} निकेतन वे विदा करते तमय 
उन्होने नेद को एक पत्र भी लिखा वा । उन्दने लिखा धा-- 
मे ये भारी मनसे वेटी इन्दिरा को निकरेतन से विदादे रहा 
हं । यह्‌ मेरे च्छल कौ श्रमूद्य निधिदै! मुभे राना हैक 
इन्दिरा का भावी ऊीवन प्रच्छ रहेगा | 


इन्दिराजी ने स्वयं भी का कि निकेतने मुभे सुरक्षित 
श्नौर गान्ति का वातावरण मिला था। यह्‌स्नत्य दीथा। 
कचिवर रवीन्धनाथ टैगोर कौ देख-रेख में इन्दिरा ने वहतं कुछ 
श्रित किया 1 


राजनीति का भी इन्दिराजी पर चिदोष प्रमाव पड़ा। 
ग्रानस्द-भवन जो इनका घर्‌ हग्रौर इलाटावादमें दै, उन 
दिनों राजनीति का श्रखाङ़ा वना हृ्रा धा। इनके पिता 
जवाहरलाल नैहरू क्रान्ति में सक्रिय भागे रह थे ! जगह-जगह 
ग्रभरजो के खिलाफ चलू निकलि जा रहैये। भारतरको 
श्राजाद कराने के लिए देद-मक्त जी-जान की वाजी लगा रहै 
थे। उस्र समय इन्दिराकौ रायु वारहु वषे कीथी1 इत पर 
भी क्रान्तिकाप्रमाव पड़ा 1 देरा-मक्ति की भावना उजागर दी 
गई ग्रौर इन्दिरा ने उससे प्रभावित होकर वच्चो की एक सेना 
एकव की 1 उसका नाम उन्हने "वानर सेना रखा । वह्‌ सेना 
वड़े-वड़ कायेकत्तव्ं की सहायता क्रिया करती थी! इस 
प्रकार "वानर सेना" का इन्दिरा को संचालन करते देख सभी 
उसकी रोर ग्राृष्ट धे । समी को उससे श्रपार स्नेहो गयाथा। 


गधीजी का प्रभात्र इन्दिरा पर गहरा पड़ा । सत्य-प्रह्िसा 
के मागं पर्‌ चलती हई इन्दिरा पिता कौ तरह क्रांति के समर 


फनी 


मेभ्रागे गनै लगी । उन दिनों श्रीमती मयोकयी नाये 
पं० जबाहुरनाल नेष्ट फो निवा या करि इन्दिरा “भारत की नई 
श्रत्मा' दै 1 सच, उनका कटना श्राज प्रस्यक्षष्प भें हमारे 
सामने है। 

एक वार जद पगना नेर बीमार हुई उन्हें इलाजके 
विएुयोरोषरले जाया गया । उस्न रामय इन्दिरा भी श्रपनौ गाता 
के साथ वहां गई थी! कमला की दगा रोचनीयदहौतीजा रही 
थी । एक दिन शन्‌ १६३६ को स्विट्जरलंण्डमें उनका देहान्त 
हो गया! पिताग्रौरेपूप्री को कमता नेहरू के निधने काफी 
दु.खहृश्रा। एकन्नोरद्रान्तिका दौर चतरहाथा दूसरी श्रौर 
नेदेष जी पर मूमीयतो का यो पड़ गया था 1 उन्दोनि फिर 
भी साहस न तोडा । श्रपनी पुत्री कोडउन्होनि ई्लैड फैएक 
समरविल्े कालेज भ्राव्षफीडं मे प्रविष्ट करा दिया 1 इन्दिराजी 
ने वहीं रिक्षा प्राप्त की श्रपवहीकीग्रेयुएटरहै। 

शक्षा ग्रहृण करने के उपरान्त इन्दिराजी भारतं सौटी । 
उन दिनो देश के फोने-कोनि भँ कान्ति कौ प्राग फली हई घो) 
प° नेद व मोतीलाल नेमे देग प्रेम को लहर उठ चुकी 
थी 1 उन्दने क्रान्ति को सफल वनाकर भारत को स्वतन्व कराने 
काष्ट संकल्प किया हुमा या। गाघीजी के सम्पके मे्राकर 
न्दिराजी मँ रष्टय भावनानेरेसारूप धारणक्ियाकि 
२१ वपं फी रायु मे स्वतन्त्रता-संघपं के कारण चन्द भी तेरह 
मास्त का कारायास भुगतना पड़ा । 

उन दिनौंर्गाधीजी नैं 'भार्तदोदे' कामाय लगायाया। 
गधीजौ के श्राद्वान पर वै पुनः क्रान्ति वै युद्ध मे कृद पड़ी । 

सन्‌ १६४२ में इन्दिराजी का विवाह क्रियेज गाँधी फे 
साथ हुमा । जंस्ाकि पी वतायाजाचुक्राहै "मास्ते चोडः 


५ 


ग्रान्दोलनमे भागलेनेके कारणनव विवाहित को कारावास 
मँ जानापडाथा | उस समय चन्यं नेतायणमीजेल मेंट्ंस 
दयि गेये! फिरोज माँधीनेभीभ्रपनी वर्पेगांठ जेल मेही 
मनाई । चौदह्‌ मास्त का कारावासी जीवन्‌ विताया। फिरभी 
राष्ट्रीय भावनाके प्रति ब्रापमें कोई कमी नहीं आई। 


एक वारकीवात्तहैकि इलाहाव्रादमें पानी कैनलकी 
कु गडबड हौ जानेके कारणधरमें पानी प्राना वंदहौ गया। 
इन्दिराजी ने दूसरे का सहारा न तका वत्कि स्वयं ही कीचड़ 
में वैठकर उन्हे पाइप को ठीक कर लिया 1 जव उनसे पदा 
गयातो बोली-गांधीनीनेहीतो वताया हैकिश्रमक्ररनेसे 
चचराना नहीं चाहिए ! 

कवि रवीन्दजी, गांघीजी तथा जवाहरलाल नेहरू का 
इन्दिरा पर गहूरा प्रभाव पड़ा था । नेहुरूजी ने एक वार जेल 
से पिताकापत्र पुत्री के नाम" एकपत्र लिखाथा।! इसी. 
प्रकार वे श्रपनी पुत्रम हर दृष्टिकोण से उच्च भावनां भेरा 


करते थे । कान्ति मे भागलेना भी दृन्टोने प्रपने पिता व गधी 
जीसे सीखा। 


सन्‌ १६४७ मे भारत स्वतन्त्र हुश्रा लेकिन साय हीदो 
भागों मे विभक्त हौ गया । भ्रगेजो ने एक हिन्दुस्तान श्रौर दूसरा 
जिन्नाह्‌ के कहने पर पाकिस्तान घोषित कर दिया । देशमें 
हलचल मच गई । हिन्दू-मुसलमनो सें फरिसाद हो गया । उसका 
देर के सभीनेताश्रोंकोदुःख हुश्रा | इन्दिरा जी नहीं चाहती 
थीं कि इस तरह वंटवारा होने पर देशावासी इस तरह परस्पर 
खून कौ नदियां वहारे । 


देय कौ स्वतन्त्ेता मै इन्दिराजी ने श्रपना पूणं सहयोग 
प्रदान किया । योस्य पिता कौ योग्य पुत्रीनेदेश रक्नाथंजो 
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कायं वित्य उनकी समी ने भरिधिरि प्रदानाकीषी। 
एक वार कौ घटना बड़ी दिनचस्य दै दन्दिराजी की । सन्‌ 
श्५०्कीयातहै। एकर दिन इन्दिराजी कनाट पैम धूमे 
श्रा! वही पटरी पर एक श्रगाहिन बालक कुद चीजे वेच र्हा 
था। इन्दिराजी ने बालक को देखा तो प्रभावित हुई ! उषते 
दोटी उस्र में चीज वेचनै का कारण पृद्ा तो ज्ञात हुमा वह 
एक गरीव परिवारकादै। इक्षी तरह चीजें वेच कर कायं 
चलातादहै। यहाँतकक्रि वह्‌ क्रिकी च्करूलमें शिक्ताग्रहणभी 
नदीं करता 1 इन्दिराजौ नेश्रपंगों की ददा मुघारेके लिषए 
कु सामाजिक काययेकर्ताघनो से विचार-विमशं किया । उसके 
बाद उन्होने वाल सहयोग संस्या कौ स्थापना की । दस संस्था 
में श्ननाथ य सडको पर मारे-मारे फिरने वाते वच्चो कौ रखा 
भाने लगा । यह्‌ इन्दिराजी के पस्थिम का परिणाम । 


इन्दिराजी श्नपने स्वर्गीय पिता प° जवाहूरलाच नैहर के 
साथ दग्लेड, प्रमेरिका, रूस, फंस आदि देशों कौ यात्राकर 
चुकी ह} भ्राप भ्रमेरिका करई वार गद) 

सन्‌ १६५५ मेँ प्राप काप्रे् कायंकारिणी की सदस्यं वनीं । 
सके भ्रतिरिक्त काग्रेस महिला विभाग श्रौर केन्द्रीय चुनाव 
यो, पालियामिटरो वोडं श्रौर युवा कमरिस की भौ श्राप सदस्य 
यनी । फरवरी १६५६ मेँ श्राप राष्टरीय काग्रेस की श्रष्यक्ष 
निर्वाचित हर्‌ 1 इसका! ब्रधिवेशन नागपुरमें हृध्राथा।मन्‌ 
१६६० मेँ युनेस्को मे भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की सदस्य 
रहीं । उसके वाद सन्‌ १६६४ तक युनेस्को कौ फार्यकारणोकी 
श्राप सदस्य रहीं । 

श्रपने पिता की माति इन्दिरजी ने हरक्षेषमें ज्ञान प्राप्त 
कियाभ्रौर जो सीखा उतेप्रयोय में लाई} एक यार सन्‌ 
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१६५७ मे जव काग्रेस कायेकारिणी केलिए महासमिति के 
सदस्यो में खुला मतदान हु्रा तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को सव 
से श्रधिक मत मिले ये | यह इनकी लोकप्रियता का प्रतीकं है । 
हरूजी के जीवन-काल मेँ कर्‌ बार उनके मन्त्रिमण्डल मे लिये 
जाने की इस्दिराजी पर चर्चयिं हई लेकिन इन्होने उचित न 
समभा । 
नेहरूजी के निधन के पश्चात्‌ जव स्वर्गीय लालवहादुर 
रास्त्री प्रधानमन्त्री बनें तो उन्हे इन्दिराजी को श्रपने मंत्रि- 
मण्डल मे लेने का प्रस्ताव उनके सामने रखा । इससे वे सहमत 
हो गर्ह श्रौर उन्है सुचना प्रर प्रसारण मन्व के पद पर नियुक्त 
कर दिया गवा } आ्रापने अ्रषने पद पर रहकर पूरी. निष्ठा, 
तत्परता व कुशलता से श्रपने दायित्व को निवाहा । 


२७ जनवरी १६६९५ मे सूचना एवं प्रसारण मन्त्रीकी 
हैसियत से ग्रापने कनेक टिकट, इलियान घ्रादि दशो का भ्रमण 
किया । स्यूयाकं में इसी नीच ्रापने नेहरू स्मारक प्रदरनी' 
का उद्घाटनमभीक्तियाथा) 

देव इन्दिरा गांधी ग्रहम्‌ भाव से बहुत दर है । मानवता 
कृट-कुटकर भरीदहै इनमे । हर किसी बात को . वड्‌ ष्यानसे 

` सुनकर श्रपना निणेय देती है । राजनैतिक कषेत्रम निरन्तर 
इन्टने बड़ी लगन से कायं को पूरा किया । जनवरी १६९६ 
प्रचानक ताशकन्द में श्री लालवहादुर दास्त्रीजीके निधनमसि 
भ्रापको गहरा दुःख.हुश्रा । समस्त राष्ट शोकम इवा हृभ्ा 
धा । उनको मृत्यु के बाद प्ररन त्राया किसे प्रधानमंत्री बनाया 
जये । सभी की भ्रं इंदिराजी पर लंगी थीं ्रन्तमे इंदिरा 
जी को प्रधानमन्त्री पद संभालना पड़ा । पिता की भृ्यु के वाद 
भी एकं वार यही प्रदन सामने श्राया था लेकिन इन्दिराजीं नै 
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उस्र समयस्वीकारनक्रियाधा। चाहूतीतोवेश्रव्रभीनयथीं 
तेकिन भारत कौ वागडोर सेभातने का दायिच्व ब्रापने स्तमीके 
कह्ने प्रर श्रपने ऊपर लिया। 


इन्दिराजी कै प्रानमन्यौ वनने पर सरोजनौ नायद्ुकेवे 
शब्द साकार षौ गये जिन्दँ उन्दने इन्दिराजी के जन्मकालके 
समय लिस भेजा था 1 प्रधानमन्त्रौ वनने के चाद इन्दिराजी के 
सागने ग्रनेक समध्यापं प्रा खड़ी हुईं । ग्रहिसा ग्रौर विष्वासके 
वत पर द्टोने उन्दरं दुर करने का भरक्त प्रयलल करिया । 


१० जून १६६६ में श्रीमती इदिरा माधौने प्रिवेन्धमका 
दौराक्िया । व्हावे प्रथमवार गं! श्रपने प्रघानमन्नौीके 
स्वागततके लिए त्रिवेन््रम की जनता उमड़ पडी । इसी प्रकारं 
देक विभिन्न-विभिन्न मागं का देवौ इन्दिरा गांधीने दौरा 
किथा। दै की हालत को श्रच्ची तरह समकर एन्होने एकं 
सा कदम उडाया जिसमे भारत कौ समस्त समस्याएं हलदहौ 
सके । उन्हति प्रजा से मिवनेका समय भी निर्धारित कर 
दिया । दलका बहना द कि जनताका दु.ल-दरदं सूनगामेरा 
परमकर्तव्यहै। भ प्रपनी जनता केदुःपोन्धौद्ुरकरनेका 
सदेव प्रयल करतौ रहुंगौ । 

प्रयानमन्त वनने के वाद इन्दिराजीने विदेशौंकादीरा 
किया । भारत की प्रतिष्ठा कोव्ढाने दैनं प्रापने हर जगह्‌ 
प्रपनी कुश्तलता का श्रदुभुत परिचय दिया । जहा भी धाप गर्द 

की जनत। ने प्रापक हादिक्‌ स्वागत कियिा। 

देवी दुन्दिरा गाधी चे २४ जनवरी १६६६ को प्रघान- 

मन्न वन पदग्रहुग करक भारतीय नारी का गौरव वदाय है 
इतना हौ नही दन्होने भसि कौ रानी कौ परम्परया व 
दोहरयरै। देवा नाय तो करसिकौ रानी तक्ष्मीवाईको 
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जन्मतियि मी वही थीजो इन्दिराजी कीहै। दैलपर यदि 
कोई व्रिपत्नि पड़ी तो यहु निश्चय दहै किदेवी दंदिरा गांधीभी 
लक्ष्मीत्राई को तरट्‌ श्रपना कौशल दिखेगी । 


धरय, ्रास्था मरौर कर्म-पथ पर उटे रहने मे इन्दिराजी ढ्‌ 
है! पिताकी माति हूर कायं को विदवास के साय सहं करनं 
का इन्दिराजी प्रयत्न करती ह। 


इन्दिराजी नई पटी को प्रतिनिधि हैँ) नई पीटीकी.म्राशां 
ग्रौर विश्वास को लिए वेश्रपने पथपरददृहै। राष्ट्‌को 
, ष्राष्ट्‌ कौ वेटी' इन्दिराजीसे बहुत कूष्ध ्राकक्षा हैग्रौर 
विश्वाप्न है कि जिस प्रकार फूलों का मागं छोडकरवे काटोंके 
मागं पर उतरी, देश को स्वतन्त्र करानेमे श्रपनापू्णंयोग 
प्रदान किया, उसी प्रकार श्रपने राष्ट को उन्रतिकीग्रोर ग्रग्र- 
सरकरने मे सदेव ग्रग्रणी रहै ओ्रौर भविष्यमें भी.रहगी । लोक- 
तन्त्रात्मकं श्रौर समाजवाद के पथ पर देल को श्ग्रस्तर करसे 
की हादिकर इच्छा लिए इन्दिराजी पुणं निष्ठा से श्रपना कतव्य 
नित्राह र्हीं । वे वड़े रष्टर्‌की प्रधानमन्त्री लेकिन स्वयं 
कोवे प्रधानमन्त्री न कर्हुकर राष्ट कौ सेविका कटती है । 
उनका कहना है कि राष्ट्‌ की सेवासे वदृकर्‌ कोईसेवा नहीं 
दै। जिस देशकी भह में पलकर वड हुई हूं, उसक्री रक्षा 
करता मेरा परम करतंव्यहै। 


देवी इन्दिरा मे ऊँंच-नीच की भावना नीह) वहु सभी 
को समान दृष्टि से देती हैँ । निधनो से इन्दं ्रधिक स्तेह 
वे चाहती दकि भारत का प्रत्येक नागरिक सम्मान प्रौर चुकी 
से श्रपना जीवने व्यतीत करे ! पारस्परिक स्नेह कौ भावनाको 
वे श्रधिक महत्व देती ह । उनका कहना है कि हमे समाज में 
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एक हौकर रहना चाहिए 1 एकता मे बल है। यदि हेम भ्रापस 
महौ लद्तेर्टीतो हमारौ एकता कौ शक्ति कमजोरहो 
जयिमो ग्नौर फिर कोद भी ददमन हमारी पारस्परिक फूट से 
साम उवार हमं दथोच लेगा । 


उनका यह्‌ कहना ययाथ है 1 यदि देश का प्रत्यक नागि 
चाहे बद्‌ हिदटू हो या मुसलमान, सिख ह या ईसाई ्रापस भे 
सहानुभूति पूवक रहकर एकता की डोर में वेधा रहेगातो 
दुनिया कौ बदी-ते-वदी शक्ति भी उसका बुद्ध. नही विगाड्‌ 
सकती 1 इतिहास मे ते हृत्त से उदाहरण सामने प्रयि है । 
यदि हेम भारत के इतिहास को उठाकर देखें तो हमे जातत होता 
हैङ्गिलवभीदेद गुलाम हृश्रा भ्रापसी मतभेद तथां पटे के 
कारण ही हप्र । दुमनौं नै पारस्परिक पटे का लाभ उहाकर 
वडबे राज्य तवाह्‌ किए, मृत्क वरवाद कयि ! श्रगरेनो ने भी 
जेव भरता पर श्रधिक्रार करिया, ग्न्दल्नी फूट को देसक्रर बना 
भारत की पवित्र धरती पर भ्रगरेज करभो भी हुकूमतन कर 
सकते ये । भारतीय इतिहास को सामने रखकर ही इन्दिरा जी 
एकता में प्रधिक्‌ विश्वास रखती रै 


तना ही नही देश की उत्ति के लिए देवी इन्दिराने ह्र 
पददरू पर विचारकियारै। देको गरीवीको दूर करके 
लिए कोने वहूत-स्ी योजनाएं बचाई है जिसे हर ग्पक्ति को 
काम मिस सके 1 जहां तक सामाजिक सुधार करनैकादेवी 
इन्दिरा ने यीड़ा उटाया ई बहा उन्होने देश की पृदयदार, 
ध्राभिक भवार तया दे कौ दाक्तिरासी वनानि काशी ठह 
काय क्यिाहैश्रीर्‌करर्हीहै। वे चाहती हकिभारत विश्व 
म उन्मकोटि का सम्मान प्रप्त करे, किसी से पाच्च न रि 
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विपत्ति के समय इसे किसी का मुंह न ताकना पड़े । इसी उट्‌ श्य 
को सामने रखकर देवी इन्दिरा देश की वाग्डोर को संभासे 
हुए! । 

प्राजके वैज्निक युग मे वड़-वड़े राष्ट ्रणुशक्ति को बढ़ावा 
देकर सानव-विनादड के लिए जो श्रस्व-शस््र तयार कर रहै, 
इन्दिय जी उसके पक्ष में नहीं हैँ । उनका कहना है कि देसी 
दाक्ति को श्रल्प विकसित देशों के लिए श्रपनाना हानिकारक हैः 
जोकिहिसाके मा्भंपर्ले जतादहै) र्ट्‌ को उन्नतिरील 
पथसेहूरकरदेतादै। इस समस्याको हृल करने के लिए 
इन्टोने हमेशा राष्ट के सामने भ्रह्सा का मागं स्रपनाने पर चल 
दिया ह । क्योकि वे जानती हं कि मानवे के कल्याण केलिए 
प्रगरकौर्ईश्रष्ठमा्गंहैतो वह्‌ अ्रहिसाश्रौर शाति काहै। 
जब से इन्दिराजी प्रधानमंत्री पद पर अ्रासीन हूरईहतव 
से उन्होने एेसे ही स्ननेकों रचनात्पक कायं विये हैँ। हमे पूणं 
विश्वास कि इन्दिराजी के नेतृत्व मे राष्ट्‌ समृदढराली होगा । 
प्रगरकोईभी श्राक्रात्ता हमारे देश परभ्राक्रपमणकरने का 
दु.साहस करेगा तो यह्‌ निइ्चवय है कि इन्दिरा जी फांसी की 
रानी की भांति ्नपनेखूपको दिखाकर ही रहँगी । 


चच्चो ! तुम्हें भी देवी इन्दिराके जीवन से शिक्षा लेकर 
ग्रपने जीवनं को उन्नतिकीघ्नोर श्रग्रसर करना चाहिए । प्राज 
तुम नन्दी.नन्हुं कलियाँ हो । कल चुम्हुं फुल बनकर सारे देश 
को श्रपनी सुवंघ से महकाना है । यही जीवन है जिसमें श्रच्छी 
िक्षाका सागर लहसयेशा प्रौर एक दिन तुम भी श्रपने देल 
के महान्‌ नेता बनोगे । इसलिए तुम वीर वनो, परस्परप्रेमसे 
रहकर एकता कायस रखो जिसे भविष्य मे अपने देशकी 
स्वतन्नेता कौ रक्षा करनेमे पीन रह्‌ सको । 


७ 


राष्टु को देवौ इन्दिराजी पर गवं है! राष्ट्‌ का वच्ना- 
च्चा प्रधानम श्रीमती इन्दिरा गंधीजीके साषरै | उन 
गर्व है इन्दिरा प्र ओ्ओीर नते वहुत-सी प्रायां भी! 


